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23.0 उद्देश्य 


इस इकाई को पढ़ने के बाद आपके लिए संभव होगा | 
० जादू-टोना, विज्ञान और धर्म के बारे में टाइलर, फ्रेजर और दर्खाइम के विचारों की चर्चा 
| करना ः 
. ७ मलिनॉस्की द्वारा दिए गए धार्मिक और जादू-टोना संबंधी व्यवहार के उदाहरणों के बारे में 
बताना । 


७ विज्ञान और जादू-टोने में तथा जादू-टोने और धर्म में अंतर स्पष्ट करना। 


23.॥ प्रस्तावना 


पिछली इकाई अर्थात्‌ इकाई 22 में आपने मानव-संस्कृति को समझने के लिए मलिनॉस्की के 
संकल्प्रनात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ा था। इस इकाई में समुदाय विशेष के अध्ययन द्वारा 
संस्कृति के सार्विकीय पक्षों के प्रति उसके दृष्टिकोण का. वर्णन किया गया है। मलिनॉस्की के 
दृष्टिकोण के सटीक उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ उसके जादू-टोना, विज्ञान और धर्म पर 
निबंध को चुना है। इसमें आदिम संस्कृति के इन पक्षों में समानताओं तथा भिन्‍नताओं को बहुत 
ही सरस रूप में प्रस्तुत किया गया है (इस विषय में 948 में प्रकाशित मैजिक, सांइस एंड 
रिलीजन एण्ड अदर ऐसेज़ नामक पुस्तक में रॉबर्ट रैडक्लिफ द्वारा लिखित प्रस्तावना देखिए)। इस 
निबंध की विषय-वस्तु के सूक्ष्म अध्ययन से आपको मलिनॉस्की की प्रतिभा का आभास इस दृष्टि 
से होगा कि कैसे उसने ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों के समाज के अध्ययन में मानव संस्कृति के सार्विकीय 
तत्वों को देखने का प्रयास किया। दूसरे, आपको यह भी स्पष्ट होगा कि इस निबंध में मलिनॉस्की 
ने अपने आपको धर्म, विज्ञान और जादू-टोने के बारे में प्रचलित किसी एक परिप्रेक्ष्य तक सीमित 
नहीं रखा। उसने अपने विशिष्ट दृष्टिकोण के संदर्भ में पहले टाइलर, फ्रेजर, मैरेट और दर्खाईम 
के धर्म संबंधी विभिन्‍न विचारों की चर्चा की। इससे हमें उस काल में इन विषयों पर होने वाली 
परिचर्चाओं के बारे में उपयोगी विवरण मिल जाता है। इस इकाई में हमने मलिनॉस्की के विचारों 
का सारांश देने का प्रयास किया है। इस चर्चा के दौरान हमने उसके विचारों में पाई जाने वाली 
त्रुटियों और असंगतियों का भी उल्लेख किया है। 


इस इकाई के आरंभ में हमने मलिनॉस्की के समय में प्रचलित जादू-टोना, विज्ञान और धर्म की 
धारणाओं का विवरण दिया है। इसके बाद उस क्षेत्र के बारे में विचार किया गया है जो मलिनॉस्की 
की दृष्टि में लोकिक (6 ए/०५४॥८) है। इसमें विज्ञान अथवा मानव द्वारा अपने पर्यावरण पर 
तर्कसंगत नियत्रण का उल्लेख है। मलिनॉस्की ने यह भी दिखाया है कि आदिम लोगों में अनुभव 
और तर्क पर आधारित व्यापक ज्ञान पाया जाता है। इस ज्ञान के प्रयोग से उन्हें अपने दैनिक 
जीवन के क्रियाकलापों को चलाने तथा कठिन पर्यावरण में भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में 
मदद मिलती है। 


इकाई के दूसरे चरण में हमने जादू-टोना, और धर्म के क्षेत्रों की चर्चा की है। मलिनॉस्की ने 
जादू-टोना और धर्म को पवित्र (॥6९ ६4८०-८०) क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। मलिनॉस्की के अनुसार 
आदिम मानव की दृष्टि में विज्ञान के संसार तथा जादू-टोना और धर्म के संसार के बीच स्पष्ट 
अंतर है। हमने यह देखने का प्रयास किया है कि किस प्रकार लौकिक और पवित्र ये दोनों क्षेत्र 
एक-दूसरे से अलग हैं। दूसरी ओर कैसे धर्म और जादू-टोने में आपस में अंतर है। इस प्रकार, 
मलिनॉस्की का यह अति सुगम सिद्धांत आपके सामने है जिसमें () वैज्ञानिक, जादू-टोने से 
संबंधित और धार्मिक व्यवहार की प्रकृति और उनके अंतर के बारे में विचार किया गया है (॥) 
यहाँ दिखाया गया है कि किस प्रकार ये तीनों पक्ष मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और 
.. फलत: समाज की सत्ता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। 


23.2 जादू-टोना, विज्ञान और धर्म के बारे में वाद-विवाद 


इस भाग में हमने मलिनॉस्की के समय में प्रचलित जादू-टोना, विज्ञान और धर्म के संबंध में 
धारणाओं के बारे में संक्षेप में विचार किया है। अपने निबंध के पहले भाग में उसने इनके बारे 
में चर्चा की है और बाद के भागों में कुछ मुद्दों का विस्तार से वर्णन किया है। हमने भी यहां 
मलिनॉस्की द्वारा अपनाए क्रम को लेते हुए पहले धर्म के बारे में टाइलर के विचारों पर चर्चा की 
है। 


जादू, विज्ञान तथा धर्म की 
अवधारणा - मलिनॉस्की 


29 


मलिनॉस्की और रैडक्लिफ-ब्राउन 


30 


23.2. धर्म के बारे में टाइलर के विचार 


मलिनॉस्की के अनुसार एडवर्ड टाइलर को धर्म के नृशास्त्रीय अध्ययन का संस्थापक कहा जा 
सकता है। टाइलर की दुष्टि में जीववाद (ंग्रांशा॥) अर्थात्‌ अध्यात्मिक जीवों में विश्वास 
आदिम धर्म का सार है। टाइलर की यह धारणा है कि आदिम लोगों के स्वप्नों, विश्रांतियों 
(॥2००॥७४०॥) और अंतर्दृष्टि संबंधी विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि उनको आत्मा और 
शरीर के अलगाव में विश्वास था। मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है और वह स्वप्नों, 
स्मृतियों और अंतर्दृष्टि में दिखाई देती है | इसी से उनमें भूत-प्रेतों, पुरखों की आत्माओं और मृत्यु 
के बाद के विश्व में विश्वास की धारणा पैदा हुई। टाइलर के मत में सामान्यत: मानव मात्र में 
विशेष रूप से आदिम जातियों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि मृत्यु के बाद के विश्व की कल्पना 
का आधार हमारे उस विश्व का प्रतिरूप है, जिसमें हम रहते हैं। इसके अलावा ऐसा समझा जाता 
है, कि जो मनुष्य के क्रियाकलापों में सहायक या बाधक होते हैं, ऐसे जानवर, पौधे और अन्य 
पदार्थों की भी आत्माएं होती हैं। 


टाइलर के इस विचार से मलिनॉस्की सहमत नहीं हैं कि आदिम मानव एक महा विचार-प्रधान 
प्राणी (॥0॥4! 00॥९£) होता है। मलिनॉस्की आदिम समाजों के अपने गहरे ज्ञान के आधार पर 
कहता है कि आदिम मानव अपने रोजमर्रा के मछली पकड़ने, खेती-बाड़ी आदि के कार्यो और 
जनजातीय गोष्ठियों में इतना अधिक व्यस्त रहता है कि उसे स्वप्नों और अंतर्दवृष्टियों के बारे में 
सोचने की फुरसत कहां? इस तरह टाइलर के विचारों की आलोचना के बाद मलिनॉस्की ने जेम्स 
फ्रेजर के विचारों की ओर ध्यान केंद्रित किया। 


23.2.2 जादू-टोना, विज्ञान और धर्म के बारे में फ्रेजर के विचार 


फ्रेजर की रचनाएं मुख्य रूप से जादू-टोना और इसके विज्ञान और धर्म के साथ संबंध पर हैं। 
उनमें टोटमवाद और उर्वरता-पंथ (४9 ८७॥) के बारे में विचार भी शामिल हैं । 


फ्रेजर की प्रसिद्ध रचना दि गोल्डन बाउ में कहा गया है कि आदिम धर्म में जीववाद (श्वातधांआा ) 

के अतिरिक्त कई अन्य मान्यताएं थीं तथा जीववाद को आदिम-संस्कृति का प्रमुख विश्वास नहीं 
कहा जा सकता। फ्रेजर के अनुसार रोज़मर्रा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति को 

नियंत्रित करने के प्रयास में आदिम मानव जादू-टोने का सहारा लेता था। जब उसे जादू-टोने 

की निष्फलता का आभास हो गया तो आदिम मानव राक्षसों, प्रेतात्माओं और देवताओं से प्रार्थना 
करने की ओर प्रवृत्त हुआ। फ्रेजर ने धर्म और जादू-टोने में स्पष्ट अंतर किया है। प्रकृति पर 
नियंत्रण स्थापित करने के लिए उच्च आध्यात्मिक शक्तियों को संतुष्ट करने या मना लेने को 
उसने धर्म कहा है जबकि तंत्र-मंत्रों और अनुष्ठानों आदि के द्वारा सीधे नियंत्रण स्थापित करने 

को जादू-टोना कहा है। फ्रेजर का कथन है कि जादू-टोना यह प्रदर्शित करता है कि मनुष्य को 

प्रकृति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता पर पूर्ण विश्वास है। यह प्रवृति जादू-टोने 

को वैज्ञानिक क्रियाविधि के समान बना देती है। फ्रेजर का कहना है कि धर्म के उदय से यह पता 
चलता है कि मनुष्य ने प्रकृति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की अपनी असमर्थता को स्वीकार 
कर लिया है। इस प्रकार, धर्म मनुष्य को जादू-टोने से ऊपर उठा देता है। इतना ही नहीं, उसकी 
यह भी मान्यता है कि धर्म का स्थान विज्ञान के समकक्ष है। 


फ्रेजर के ये विचार जर्मनी के प्रुस (2०५७७), इंग्लैंड के मैरेट और फ्रांस के हयूबर्ट और मास 
आदि यूरोपीय विद्वानों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुए। इन विद्वानों ने फ्रेजर की आलोचना करते 
हुए कहा कि चाहे विज्ञान और जादू-टोना एक जैसे प्रतीत हों, लेकिन वे एक-दूसरे से एकदम 
भिन्न हैं। उदाहरण के तौर पर विज्ञान तर्क पर आधारित है और इसका विकास पर्यवेक्षणों और 
परीक्षणों के आधार पर होता है, जबकि जादू-टोने का जन्म परंपरा से होता है और यह रहस्यपूर्ण 
ज्ञान से घिरा होता है। दूसरे, वैज्ञानिक ज्ञान को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जबकि 


रहस्यात्मक सूत्रों को गुप्त रखा जाता है और इनका ज्ञान कुछ गिने-चुने लोगों को ही दिया जाता 
है। तीसरे, विज्ञान का आधार प्राकृतिक शक्तियों की धारणा में है, जबकि जावू-टोने का जन्म 
रहस्यात्मक शक्तियों की धारणा से होता है। जनजातीय समाजों में इसे भिन्‍न-भिन्‍न नामों से 
जाना जाता है, जैसे. मलेनेशियाई लोग इसे माना” कहते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई जनजातियां इसे 
अरुंगक्विल्था” कहती हैं । बहुत से अमरीकी इंडियन समूहों में इसे वाकान”, ओरेंडा', मानिदु ! 
नामों से जाना जाता है। ऐसी अलौकिक शक्ति में विश्वास पूर्ण-जीववादी धर्म के सार के रूप में 
स्थापित होता है और इसे विज्ञान से पूर्णतया भिन्‍न रूप में दिखाया गया है। 


मलिनॉस्की ने माना” की तरह की अलौकिक शक्ति में विश्वास के संबंध में कई प्रश्न उठाए। 
उसने जानना चाहा कि क्‍या यह एक मूलभूत विचार है जो आदिम मस्तिष्क की अपनी उपज है 
या मानव मनोविज्ञान के कहीं सरल और अपेक्षाकृत आधारभूत तत्वों से इसकी व्याख्या की जा 
सकती है, या यह ऐसी वास्तविकता है जिससे आदिम मानव घिरा रहता है। इन प्रश्नों के उत्तर 
देने से पूर्व मलिनॉस्की टोटमवाद के धार्मिक विश्वासों की समस्याओं के बारे में तथा इस विषय 
में फ्रेजर और दर्खाइम के विचारों के बारे में चर्चा करता हे। क्योंकि इन विद्वानों ने टोटमवाद 
की व्याख्या के माध्यम से ही धर्म के बारे में अपने मत बनाए थे, अगले अनुभाग में इसी विषय 
पर चर्चा होगी। 


बोध प्रश्न । 


॥) एक पंक्ति में जीववाद (क्राररंआ)) की परिभाषा लिखिए। 
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लिखिए । 


2755 55 44०४5 व 6 हा 2० कप 44: 04: 0 * के जक ० है जग ५४30४ ४४% 42 + हक कल बा 5 नह 2705 8590 ४०७ है ५ हे २२७१४ ०४ ४७४४६ 5४ हब डे ड दो जा ढ ० 5 पीर बा कह 0%:5 
७०३१० ०००+००१३००५५१००१००००००००००००००००५०६०००११०५०२३३१००३११/००५०६०००:)५००००५०००५०००+०५००+०० ०५०० ५० ०५००००००००४०००० ३७९ ०.० 7६०० ३००००००१०००५०००+६०६५ 


बह ६००००५५३७०००००४५००००+१०००००६०००००००+००३०३००००००००५३+ ०००३० ०१५०३ ०४३४०+० ०६३ ०० ००३७००० ०० ३०१६ १००३४३+१००००+१५०५+६३४६००११०००११०००३०००१+००१०००००+४६+% 


23.2.3 टोटमवाद पर फ्रेजर और दर्खाइम के विचार 


फ्रेजर ने टोटमवाद को समूह विशेष के लोगों और प्राकृतिक अथवा कृत्रिम जातियों के बीच संबंध 
के रूप में परिभाषित किया है। इन वस्तुओं को एक समूह के लोगों का टोटम माना जाता है । 
यह कहा जा सकता है कि टोटमवाद एक धार्मिक व्यवस्था है और सामाजिक समूह बनाने की 
विधि है। एक धार्मिक व्यवस्था के रूप में यह आदिम लोगों की उस इच्छा को व्यक्त करती है 
जो उन्हें विभिन्‍न प्राणियों, वनस्पति की जातियों जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं से संबंध स्थापित करने 
की प्रेरणा देती है। लोगों का जो समूह उन्हें टोटम के रूप में मानता है, उस समूह के लिए इन 
वस्तुओं को नष्ट करना या मारना वर्जित है। दूसरी ओर, वह समूह उन टोटम वस्तुओं की 
संख्या बढ़ाने के लिए अनुष्ठान या समारोह आयोजित करता है। सामाजिक समूहों के निर्माण में 
टोटम वस्तुएं समूहों को छोटे-छोटे समूहों में विभाजित करने का आधार बनती हैं। इस प्रकार, 
इसके द्वारा धार्मिक विश्वास के समाजशास्त्रीय महत्व का एक पूर्ण रूप से नया पक्ष उभर कर 
सामने आया। इसी कारण से धर्म से संबंधित नृशास्त्र के अग्रणी रॉबर्टसन स्मिथ (889] ने यह 
निष्कर्ष निकाला कि आदिम धर्म व्यक्तियों से संबंधित नहीं था अपितु उसका अनिवार्यत: सारे 
समुदाय से संबंध था। 


दखाईम के धर्म संबंधी अध्ययन के अनुसार टोटमवाद धर्म का प्राचीनतम रूप है। रॉबर्ट्सन 
स्मिथ के समान दर्खाइम भी धर्म और समाज के बीच बहुत निकट का संबंध मानता है। उसके 
मत में टोटमीय सिद्धांत भी 'माना” या अलौकिक शक्ति” के समान है। दर्खाइम (]976: 206) 


जादू, विज्ञान तथा धर्म की 
अवधारणा - मलिनॉस्की 


मलिनॉस्की और रैडक्लिफु-ब्राउन 


. ने लिखा है कि समाज का अपने सदस्यों के लिए वही महत्व है जो ईश्वर का अपने भक्तों के लिए 


होता है। वह धर्म को समाज का ही देवीकृत रूप मानता है। दर्खाइम ने धार्मिक व्यवहार के 
सामूहिक पक्ष पर विशेष बल दिया। । द 


मलिनॉस्की को दर्खाइम के निरूपण में कई समस्याएं दिखाई दीं। वह धर्म की इस रूप में कल्पना 
नहीं कर सकता जिसमें एकांत में किए गए मनन-चिंतन की कोई जगह नहीं है। मलिनॉस्की 
(!948: 56) के अनुसार अमरत्व की धारणा भी व्यक्तिपरक है। इसका सामाजिक या सामूहिक 
पक्ष से कोई विशेष संबंध नहीं है। दूसरी बात मलिनॉस्की ने कहा कि समाज में नैतिकता की 
मान्यता व्यक्तिगत दायित्व तथा अंतरात्मा से उपजे विवेक पर निर्भर करती है, न कि सामाजिक 
दण्ड-विधान के डर पर। तीसरी बात, उसने यह कही कि हमें सामाजिक शक्तियों की महत्ता को 
कम नहीं समझना चाहिए और आदिम समूहों के धार्मिक व्यवहार को समझने में दोनों, व्यक्ति 
और समाज, को महत्व देना चाहिए। साथ में, उसने यह भी कहां कि एक ओर जहां धार्मिक 
समारोह सार्वजनिक रूप से मनाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर धार्मिक अंतर्दृष्टि एकांत में किए गए 
मनन-चिंतन से ही प्राप्त होती है। 


दर्खाइम के विचारों की आलोचना करते हुए उसने यह भी कहा कि समाज के सभी सामूहिक 
उद्यमों को धार्मिक क्रियाकलाप के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। इसलिए हम समाज और 
धर्म को पर्यायवाची नहीं मान सकते। उसने युद्धरत सैनिकों, नौका-दौड़ प्रतियोगिता और 
द्वीपवासियों के आपसी झगड़ों के उदाहरण दिए। ये सभी सामूहिक क्रिया-व्यापार हैं लेकिन इनका 
धर्म से कोई संबंध नहीं है । इस प्रकार मलिनॉस्की के अनुसार सामूहिक और धार्मिक क्रिया-व्यापार 
अन्योन्यव्यापी (0००७]979९) तो हो सकते हैं लेकिन वे समानार्थक नहीं हो सकते | उसने इस 
तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहा कि समाज में धार्मिक और गैर-धार्मिक अथवा लौकिक दोनों पक्ष 
समाहित हैं । इसलिए समाज को केवल धार्मिक या पावन पक्षों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। 
इन तर्कों के आधार पर मलिनॉसस्‍्की ने दर्खाइम द्वारा विकसित धर्म के समाजशास्त्रीय सिद्धांत को 


 अस्वीकार कर दिया। 


मलिनॉस्की की आलोचनाओं की पृष्ठभूमि में अब हमने यह देखने का प्रयास किया है कि इस बारे 
में मलिनॉस्की के क्‍या विचार हैं। जादू-टोने, विज्ञान और धर्म के संबंध में उसके विचारों का 


सारांश प्रस्तुत करने से पूर्व आइए, हम उन स्तरों को देखें जिन पर उसके विचार मुखरित होते 


हैं। अगले अनुभाग में जादू-टोने, विज्ञान और धर्म की समस्याओं पर मलिनॉस्की के विचारों को 
समझने के लिए उसके विशिष्ट और सार्विकीय संदर्भ को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 


23.2.4 मलिनॉस्की का दृष्टिकोण: विशिष्टता (छथ८प्रॉ॥) में सार्विकी 


(प्रा॥१९7.६5४॥ ) 


मलिनॉस्की के विचार उस सीमा-रेखा पर हैं जहां एक ओर मानव-व्यवहार के पहले से चले आए 
सार्विक रूप से वैध सिद्धांत हैं तो दूसरी ओर समाज विशेष में अनुभवाश्रित अनुसंधान के प्रति 
नई-नई ललक दिखाई देती है। मलिनॉस्की को आसानी से उन्‍नीसवीं शताब्दी के उन विकासवादी 
विद्वानों के साथ रखा जा सकता है जिन्होंने धर्म और जादू-टोने की प्रकृति और उद्भव के बारे 
में विचार किया है। उसे इस युग का ऐसा अंतिम विद्वान कहा जा सकता है जिसने धर्म और 
जादू-टोने के सार्विक रूप से लागू होने वाले सिद्धांतों की व्याख्या की। लेकिन हमें इस तथ्य को 
भी स्वीकार करना होगा कि मलिनॉसकी ने उस नए चरण को शुरू किया जिसमें समाज विशेष 
की सावधानीपूर्वक पर्यवेक्षित'एवं संग्रह की हुई सामग्री को अत्यधिक महत्व दिया गया। इस प्रकार, 


. वह एक ऐसा नृशास्त्री है जो पुराने प्रश्नों के नए ढंग से उत्तर देता है। 


- इस प्रकार हमारे सामने ऐसे दो स्पष्ट स्तर उभर कर आते हैं जिन पर उसके जादू-टोने, विज्ञान 


और धर्म से संबंधित विचारों का निर्माण हुआ और जिन्हें उसने अपने इस निबंध में प्रस्तुत किया। 


इनमें से एक स्तर विशिष्ट समाज का यानी ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों का है। वह इन द्वीपवासियों को 
मानवीयता का एक अत्युत्कृष्ठ उदाहरण मानता है। दूसरे स्तर पर उसने इन द्वीपवासियों के बीच 
क्षेत्रीय शोधकार्य के दौरान एकत्र की हुई सामग्री का उपयोग जादू-टोने और धर्म की प्रकृति और 
प्रकार्य पर अपने सर्वव्यापी विचारों को समझाने के लिए किया। उसकी दृष्टि में सामाजिक जीवन 
के पर्यवेक्षण और सार्वत्रिक रूप से वैध सिद्धांतों के बीच संबंध बैठाना'एक बहुत ही साधारण और 


सहज बात है। इस निबंध में उसने इन दोनों स्तरों को बहुत ही सहज रूप में मिला दिया है और 


जादू-टोने, विज्ञान और धर्म के समाजशास्त्रीय महत्व के बारे में पैदा होने वाले प्रश्नों के उत्तर 
भी दे दिए हैं। इतना ही नहीं, उसने ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों के विशिष्ट संदर्भ में प्राप्त जानकारी 
के आधार पर संपूर्ण मानवता के स्तर पर कुछ सामान्य निष्कर्ष भी निकाले हैं। साथ ही उसने 
इन तत्वों की वैधता को सिद्ध करने का भी प्रयास किया है। मानव-व्यवहार के इन तीन 
महत्वपूर्ण पक्षों (जादू, धर्म और विज्ञान) पर उसके विचारों का अध्ययन करते समय ऊपर बताए 
गए दोनों स्तरों को ध्यान में रखना उपयोगी होगा। 


उसने समाजिक जीवन के तीनों पक्षों को नए ढंग से देखा। इन तत्वों के अध्ययन के लिए उसने 
नए दृष्टिकोण से सोचा। उसके मत में इन तीनों पक्षों के अस्तित्व का कुछ अर्थ होता चाहिए। 
आइए, हम देखें कि कैसे वह इनके अस्तित्व के संबंध में कोई अर्थ खोजने का प्रयास करता है। 
नाडेल (957: 208) के मत में अगर उसका अर्थ खोजने का तरीका भले ही बहुत सहज हो 
और परिष्कृत न हो, फिर भी यह विज्ञान, धर्म और जादू-टोने के अध्ययन का नया तरीका जरूर 
है। यह मानना पड़ेगा कि इस नए मार्गदर्शन के अभाव में उसके उत्तरवर्ती नृशास्त्री वह प्रगति 
नहीं कर सकते थे जो उन्होंने बाद में की। समाजशास्त्रीय इतिहास और विकास के अध्येताओं को 
इस परिप्रेक्ष्य में यह समझने में सहायता मिलती है कि मलिनॉस्की ने विज्ञान, जादू और धर्म के 
अध्ययन में तर्कसंगत सिद्धांत (6 02० ० 780078॥9) को कैसे लागू किया। 


अमरीकी नृशास्त्री रॉबर्ट रैडफील्ड (948: 9) के अनुसार मलिनॉस्की के मैजिक, साइंस एंड 
रिलीजन शीर्षक निबंध में हमें लेखक की विशेष प्रतिभा का आभास. मिलता है। उसकी विशेषता 
यह है कि उसने सफलतापूर्वक विशिष्टता में सर्वत्रता (6 प्रशंए्शा5ब ॥ (6 एभा।०पंाक्ा ) को 
केवल अनुभव ही नहीं किया अपितु उसे सिद्ध भी किया। 


मलिनॉस्की ने जिस प्रकार धर्म और जादू-टोने के अर्थ और प्रकार्य को प्रदर्शित किया, उससे 
सामाजिक स्थितियों में मानव हितों में उसकी गहरी रुचि का पंता चलता है। रॉबर्ट रैडफील्ड के 
- अनुसार मलिनॉस्की की मानवीयता एक ओर उसे नृशास्त्र को विज्ञान के स्तर से उठाकर कला 
के स्तर तक ले जाने में मदद करती है। दूसरी ओर वह मानव-जीवन की संवेदनशील 
वास्तविकता को और विज्ञान के नीरस अमूर्तीकरण को मिलाने में भी सफल होता है। अब आपको 
निश्चय ही यह जानने की उत्सुकता होगी कि मलिनॉस्की ने अपने निबंध में क्या कहा था। इकाई 
के अगले भाग में उसके द्वारा बताए गए आदिम ज्ञान और जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में उसके 
अनुप्रयोग का संक्षिप्त विवरण दिया जायेगां। इंसे उसने जीवन का लौकिक पक्ष (60गक्षा। ०(॥॥० 
[#०५॥6) कहा है। 


इस बिंदु पर, सोचिए और करिए ] को पूरा कीजिये। 
सोचिए और करिए॥.... | 
भारतीय मिथकों (हए/॥0०0०४५) में टोटम-निषेध के कई संदर्भ मिलते हैं। इस विषय में 


आप एक पृष्ठ की टिप्पणी (नोट) लिखिए, जिसमें पाँच टोटम-निषेधों (0/श॥-.80005) 
की सूची हो और दो विशिष्ट समुदायों के संदर्भ में उनके महत्व का वर्णन हो। 


जादू, विज्ञान तथा धर्म की 
अवधारणा - मलिनॉस्की 
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मलिनॉस्की और रैडक्लिफु-ब्राउन 


23.3 लौकिक क्षेत्र 


'मलिनॉस्की अपनी बात एक प्रश्न से शुरू करता है। प्रश्न है--क्या आदिम लोगों का दृष्टिकोण 


तर्क पर आधारित है? क्या उनका अपने आस-पास के वातावरण पर तर्कसंगत नियंत्रण होता है? 
उसने लेवी ब्रूल (926) के इस विचार को अस्वीकार किया कि आदिम मानव को तक से स्पष्ट 
अरुचि है (देखिए कोष्ठक 23.])। मलिनॉस्की ने इस प्रशन का उत्तर दिया कि हर आदिम समुदाय 
के लोगों के पास ज्ञान का काफी बड़ा भंडार है जो अनुभव और तर्क पर आधारित है। इसके 
समर्थन में उसने ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों के कला, शिल्प और आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित 
व्यवहार का उदाहरण दिया। इन क्रियाकलापों से संबंधित व्यवहार स्पष्ट रूप से जादू-टोने और 
धर्म से अलग है। उनका यह अनुभवाश्रित ज्ञान तर्क-युक्ति में विश्वास पर आधारित है। 
मलिनॉस्की ने इसे जीवन का लौकिक पक्ष कहा है अर्थात्‌ जो धार्मिक या जादू-टोने वाला नहीं 
है । उसने यह दिखाया कि आदिवासी स्वयं भी लौकिक क्षेत्र को धर्म और जादू-टोने से अलग रखते 
हैं। यहां हमने लौकिक क्षेत्र पर चर्चा के लिए मलिनॉस्की द्वारा उद्धृत बहुत से उदाहरणों में से 
दो उदाहरणों को चुना है। इन उदाहरणों से यह पता चलेगा कि आदिम लोगों में भी वैज्ञानिक 
ज्ञान का अस्तित्व होता है। ये उदाहरण मलिनॉसस्‍्की के ट्रॉब्रिएंड द्वीपसमूह में किए गए शोधकार्य 
से प्राप्त सामग्री से लिए गए हैं। 


उदाहरणों को पढ़ने से पूर्व कोष्ठक 23.] लेवी-ब्रुल के प्रसंग को पढ़ लें। 
कोष्ठक 23.]: लूसीयिन लेवी-ब्रुल 


लूसीयिन लेवी-ब्रुल का जन्म 857 में हुआ और मृत्यु 939 में हुई। वह फ्रांसीसी 
समाजशास्त्री तथा नृजातिशास्त्री और दर्खाइम का सहयोगी था। उसकी सुप्रसिद्ध पुस्तकों में 
हाउ नेटिव्स थिंक (926) और प्रिमिटिव मेंटलिटी (923) शामिल हैं इन दोनों पुस्तकों 
का फ्रेच भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद लिलियन ए. क्लेयन ने किया। फ्रेच में ये पुस्तकें |92- 
922 में प्रकाशित हुईं। इन दोनों पुस्तकों में लेवी-ब्रुल ने उन तमाम मानव मूल्यों, 
आचार-व्यवहार तथा विएवासों का विवेचन किया, जिन्हें समाज के सभी सदस्य मानते हैं और 
कालांतर में अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं। उसकी यह दृढ़ मान्यता थी कि आदिम लोगों की 
काल्पनिक मान्यताएं, विश्वास तथा अन्य विचार उनकी सामाजिक संरचना पर प्रकाश डालते 
. हैं। उसका कहना था कि एक समूह के विचार दूसरे समूह के विचारों से भिन्न होते हैं। 
उसने यह भी सिद्ध किया कि किस प्रकार ये विचार तार्किक सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किए 
जा सकते हैं। उसका मत था कि आदिम समाज की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि आधुनिक समाज 
जैसी नहीं थी। वह आदिम समुदायों में पाई जाने वाली विचार-संरचना को पूर्व-तार्किक 
(776-0ट्टां८४ ) मानता था क्‍योंकि उसके मतानुसार आदिवासी स्वाभाविक कार्य-कारण संबंध 
को नहीं समझ पाते हैं। यह समझना आवश्यक है कि लेवी-ब्रुल ने सामाजिक कार्यकलापों से 
जुड़े विचारों के अध्ययन पर अपना ध्यान केन्द्रित किया, जबकि दर्खाइम ने केवल सामाजिक 
कार्यकलापों का अध्ययन किया। 


23.3.। ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों में खेती-बाड़ी का प्रचलन 


ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों का भरण-पोषण मुख्य रूप से खेतों की उपज से होता है। वे मछली पकड़ने 
का काम करते हैं और अपने यहां तैयार किए गए माल का व्यापार करते हैं । खेती-बाड़ी में जमीन 
खोदने के लिए वे नोकदार लकड़ी के डंडे और छोटी कुदाली जैसे औजारों का इस्तेमाल करते 
हैं। इनके द्वारा वे इतनी खेती कर लेते हैं कि उनकी सारी जनसंख्या खा-पी सके। वे अपनी 
जरूरत से ज़्यादा उपज भी पैदा कर लेते हैं। विभिन्‍न प्रकार की मिट॒टी, पौधों और उनकी 
अन्योन्यक्रिया के व्यापक ज्ञान के कारण उन्हें खेती में खूब सफलता मिली है। इसके साथ ही, वे 


बहुत मेहनती हैं और उन्हें खेती के लिए सही स्थान और समय की भी जानकारी है। वे अपने 
ज्ञान का इस्तेमाल मिट्टी और पौधों के चयन के लिए करते हैं। यह ज्ञान उन्होंने पर्यवेक्षण और 
अनुभव के द्वारा प्राप्त किया है। उनमें ज़मीन को साफ करने, झाड़ियों को जलाने, पौधे लगाने 
खर-पतवार निकालने और रतालू की बेलों को ऊपर व्यवस्थित करके रखने में खूब मेहनत 
करने और सही समय और स्थान पर अपने श्रम को लगाने की आवश्यक योग्यता है। मौसम और 
ऋतुओं, विभिन्‍न प्रकार के पौधों और कीटों (9०४४5) के अच्छे आवश्यक ज्ञान के साथ ही उन्हें 
उस ज्ञान पर पूरा भरोसा भी होना चाहिए। तभी वे सफलतापूर्वक और समय के नियत अंतराल 
पर खेती-बाड़ी का काम कर सकते हैं। इन सारे प्रमाणों के आधार पर मलिनॉस्की ने यह दिखाने 
का प्रयास किया कि आदिवासियों का अपने आसपास के वातावरण के प्रति दृष्टिकोण, तर्क पर 
आधारित होता हैं । यही कारण है कि वे अपने और आश्रितों के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त तथा 
अतिरिक्त उपज भी पैदा कर सकते हैं। 


इस प्रकार, अपनी बात का प्रमाण देने के बाद मलिनॉस्की ने खेती-बाड़ी के व्यावहारिक कार्यों 
और खेती-बाड़ी से जुड़े वार्षिक अनुष्ठानों के बीच घनिष्ठ संबंधों के बारे में चर्चा की। यहां उसने 
चेतावनी देते हुए कहा कि ये एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध तो हो सकते हैं, लेकिन 
वे एक-दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। वे देनों एक रूप नहीं हैं, क्योंकि उनके परिणामों को 
आदिवासी स्पष्ट रूप से अलग करके देखते हैं। उनके लिए खेती-बाड़ी करने के लिए जादू-टोने 
के वार्षिक अनुष्ठानों को करना नितांत आवश्यक है और कई दशाब्दियों के यूरोपीय प्रभाव के 
बावजूद ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों ने अपने परंपरागत आचरण को नहीं बदला है। इंग्लैंड के ग्रैनेडा 
टेलिविजन (जी.डी. 990: 8) ने इस बात की पुष्टि की है कि 989 में रतालू (५था॥) की 
खेती से संबंधित बहुत-से अनुष्ठान आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे कि मलिनॉस्की ने 9]5 में 
देखे थे। ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों की यह धारणा है कि यदि वे इन जादू-टोने वाले अनुष्ठानों की 
उपेक्षा करेंगे तो उनकी खेती को अंगमारी (9॥2॥/), सूखा, बाढ़, हानिकारक कीटों और जंगली 
जानवरों आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 


मलिनॉस्की का मत है कि अपनी खेती की सुरक्षा के लिए जादू-टोने के अनुष्ठानों को करने का 
यह अभिप्राय नहीं है कि ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासी खेती की सफलता का पूरा श्रेय जादू-टोने को देते हैं । 
उसके अनुसार “यदि आप किसी द्वीपवासी को ऐसा सुझा दे कि वह अपनी खेती को जादू-टोने के 
भरोसे छोड़ दे और खेती-बाड़ी में लापरवाही बरते तो वह आपकी सरलता पर मुस्कुरा देगा। इस 
बात को वह जानता है और आपको भी मालूम है कि कुछ ऐसी प्राकृतिक स्थितियां और कारण 
होते हैं, जिन्हें वह अपने पर्यवेक्षण से जानता है कि इन प्राकृतिक शक्तियों को वह मानसिक 
युक्तियों और शारीरिक प्रयास से नियंत्रित कर सकता है। इसमें संदेह नहीं कि उसका ज्ञान 
सीमित है लेकिन उसे जो भी ज्ञान है वह पक्का ज्ञान है और उसमें कोई रहस्यात्मकता नहीं है। 
अगर खेत की बाड़ टूट जाए, सूख जाए या बह जाए तो वह जादू-टोने के बजाय समस्या सुलझाने 
के लिए वे सारे जरूरी उपाय करेगा जो उसके पूर्व ज्ञान और तर्क पर आधारित होंगे।” 


निष्कर्षत: मलिनॉस्की ने लिखा है कि सारे द्वीपवासी जानते हैं कि कभी-कभी कड़ी मेहनत के 
बावजूद भी उनकी फसल खराब हो जाती है। कभी-कभी ठीक समय पर वर्षा नहीं होती या धूप 
नहीं निकलती या टिड्डी दल फसल को खा जाता है। इस प्रकार के हानिकारक प्रभावों को रोकने 


के लिए ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासी जादू-टोने का आश्रय लेते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है. 


कि जहां एक ओर मौसम, मिट्टी, पौधा, कीटों, बुआई, खर-पतवार को निकालने और बाढ़ आदि 
ज्ञात स्थितियों को द्वीपवासी अपने वातावरण के तार्किक ज्ञान के आधार पर नियंत्रित करते हैं वहीं 
दूसरी ओर, बे अज्ञात या असमय समस्या पैदा हो जाने वाली स्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए 
जादू-टोने का सहारा लेते हैं। 


इसके अलावा, मलिनॉस्की ने यह भी बताया कि वे कामकाज के क्षेत्र को अनुष्ठान के क्षेत्र 
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अलग रखते हैं | खेती-बाड़ी से संबंधित हर जादू-टोने के अनुष्ठान के लिए एक अलग विशेष नाम 
हैं। उसे करने का समय और स्थान स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है और वह खेती-बाड़ी के 
रोजमर्रा के कार्य की योजना से अलग होता है। जादू-टोने के अनुष्ठान के समय खेती-बाड़ी के 
काम काज पर रोक लगी रहती है। जादू-टोने के सभी अनुष्ठान लोगों की पूरी जानकारी में होते 
है और उनमें प्राय: सभी लोग शामिल होते हैं। 


हालांकि जो ओझा जादू-टोने के अनुष्ठान कराता है, वही कृषि संबंधी कार्य भी करता है, उसकी 
मे दोनों भूमिकाएं पूरी तरह अलग-अलग रहती हैं। वे परस्पर एक-दूसरे को व्याप्त नहीं करतीं 
और न ही उन्हें एक-दूसरे के क्षेत्र में दखल देने दिया जाता है। खेती-बाड़ी के क्रियाकलापों के 


-अगुआ की भूमिका में वह खेती-बाड़ी का काम शुरू करने की तारीख निर्धारित करता है। वह 


सुस्त और लापरवाह किसान को डांटता है। लेकिन वह कंभी भी इस भूमिका को ओझा की . 
भूमिका में मिलाता नहीं है। खेती-बाड़ी की इस चर्चा के बाद अब हमने केनो-निर्माण से संबंधित 
उदाहरण को लिया है। द | 


23.3.2 ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों द्वारा केनो-निर्माण 


केनो एक लंबी, हल्की और संकरी नाव होती है, जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं । इसके दोनों 
पाएव (80९४) अंदर की ओर मुड़े होते हैं। इसे सामान्य रूप से हस्तचालित पैडलों से चलाया 
जाता है। ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासी केनो बनाते समय केनो-निर्माण के क्रियाकलापों को जादू-टोने से 
संबंधित क्रिया-व्यापारों से अलग रखते हैं | केनो के निर्माण में उसके निर्माताओं को उसकी लकड़ी 
के टिकाऊपन और द्रव गतिकी (#90॥0-0श/शथा॥0०$) के सिद्धांत को पूरी जानकारी होनी 
चाहिए। इसके अलावा, उन्हें यह भी मालूम होता है कि पानी में संतुलन बनाए रखने के लिए 
पार्श्व वर्ध (59/72880) की विस्तृति (पाद) को चौड़ा करना चाहिए। वे यह भी जानते हैं कि 
ऐसा करने से तनाव के विरुद्ध कम प्रतिरोध होगा। केनो की चौड़ाई इतनी क्यों रखी है इसका 
कारण भी वे बता सकते हैं। यह वे केनो की लंबाई के अनुपात द्वारा बता सकते हैं। वे नौका 
निर्माण की पूरी रचना प्रक्रिया (यांत्रिकी) से अच्छी तरह से परिचित हैं। तूफान आने पर क्‍या 
करना चाहिए और उन्हें क्यों पाएव वर्ध (००४॥228०7) को हवा के रुख की ओर रखना चाहिए 
- इसे जानते हैं। मलिनॉस्की (948: 30) ने हमें बताया है कि ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों के पास 
नौचालन से संबंधित शब्दावली का प्रचुर भण्डार है और वह उतना ही जटिल है, जितना आजकल 
के नौचालक इस्तेमाल करते हैं | ऐसा होना आवश्यक भी है क्योंकि यदि ऐसा न हो तो वे अपनी 
हल्की कमजोर नौका में समुद्र की भयावह स्थितियों का सामना नहीं कर सकते। 


रतालू की खेती की भांति ही केनो-निर्माण से संबंधित क्रियाकलापों से यह पता चलता है कि उन्हें 
सफलतापूर्वक नौचालन की भी वैसी ही अच्छी जानकारी है। परंतु यहां भी मलिनॉस्की ने इस 
बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों को आकस्मिक झंझा और शक्तिशाली 
लहरों जैसी बेशुमार स्थितियों का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में उन्हें जादू-टोने की 
ज़रूरत होती है। जादू-टोने के अनुष्ठानों का आयोजन केनो-निर्माण के समय तथा समुद्री 
अभियान के आरंभ में और उसके दौरान किया जाता है। ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों की आधुनिक 
नाविकों से तुलना करते हुए मलिनॉस्की (948: 30) ने लिखा, 


यदि आधुनिक नाविक, जिसे विज्ञान और तर्क की अच्छी समझ है और जिसके पास सभी तरह 
के सुरक्षा के उपाय हैं, यानी जो स्टील के स्टीमरों में नौचालन करता है, और तब भी 
अंधविश्वासों को मानता है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि उसके वहशी (४३०७९९) साथी 
उससे भी कहीं अधिक कठिन परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा के लिए जादू-टोने का सहारा लेते हों । 


इससे आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि मलिनॉस्की ने () परिस्थितियों के प्रति तर्कपरक 
दृष्टिकोण, और (॥) प्रकृति की रहस्यमय और अदृश्य शक्तियों के नियंत्रण के लिए जादू-टोने 


के अनुष्ठान -- दोनों को मान्यता प्रदान की है। उसने अपने निंबध जादू-टोना, विज्ञान और 
धर्म” में मछली पकड़ने, युद्ध, स्वास्थ्य और मृत्यु आदि से संबंधित क्रियाकलापों के अन्य उदाहरण 
प्रस्तुत किए हैं। इनमें से प्रत्येक में उसने यह दिखाने का प्रयास किया कि आदिम लोग व्यवस्थित 
रूप से पर्यवेक्षण करते हैं और उनके पास तर्क पर आधारित ज्ञान होता है। उसने द्वीपवासियों 
की इस योग्यता का भी उल्लेख किया है कि वे रेत या मिट्टी में आरेख-युकत नक्शे बना सकते 
है। इससे पता चलता है कि उनमें ज्ञान को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की भी समझ है। 
उदाहरणार्थ उन्हें विभिन्‍न ऋतुओं की जानकारी होती है। वे तारों की गति और चांद्र पंचांग 
(ए्ाभा ०॥७॥०७7) से परिचित हैं और इनके आधार पर समुद्री अभियान या युद्ध की योजना 
बनाते हैं। इसके अलावा, अपनी योजनाओं को समझाने के लिए आरेख भी बना सकते हैं। अगले 
अनुभाग में यह चर्चा होगी कि इन उदाहरणों से क्‍या निष्कर्ष निकलता है। परंतु उससे पहले आप 
बोध प्रश्न 2 हल कीजिए। 


बोध प्रश्न 2 


)) ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासी दैनिक कामकाज के क्षेत्र को अनुष्ठान के क्षेत्र से अलग क्‍यों रखते है? 
अपना उत्तर चार पंक्तियों में लिखिए। 
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9) क्‍या अपने वातावरण के प्रति तर्कसंगत दृष्टिकोण का मतलब यह है कि ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों 
में जादू-टोने के प्रति विश्वास का अभाव है? इसके पक्ष अथवा विपक्ष में, तीन पंक्तियों में, 
अपना उत्तर लिखिए। | 
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23.3.3 क्‍या आदिम ज्ञान विज्ञान के समान था? 


'मलिनॉस्की ने एक प्रश्न किया: जो अनुभव पर आधारित और तर्कपरक आदिम ज्ञान को क्‍या 
विज्ञान की प्रांरभिक अवस्था कहा जा सकता है या यह विज्ञान से बिल्कूल भी संबंधित नहीं है? 
इस प्रश्न का उसने सीधा उत्तर यह दिया कि अगर हम विज्ञान को अनुभव और तर्क पर 
आधारित व्यवस्था मानें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि आदिम लोगों के पास विज्ञान का 
प्रांरभिक ज्ञान था। 


दूसरे, यदि हम विज्ञान को एक मानसिक अभिवृत्ति (70708 #7००७) के रूप में देखें तो इस 
बारे में मलिनॉस्की का कहना है कि आदिम लोगों की अभिवृत्ति पूर्णतया अवैज्ञानिक नहीं है। यह 
हो सकता है कि उनमें ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र अभिरूचि न हो | यह भी हो सकता है कि जिन 
विषयों में यूरोप के लोगों को गहरी दिलचस्पी हो उन्हें वे नीरस समझते हों। इसका कारण यह 
है कि किसी की रूचि का निर्धारण उसकी सांस्कृतिक परंपराओं से होता है। उनकी अपने 
आसपास के वातावरण से संबंधित प्राणियों के जीवन, समुद्री जीवन और वनों आदि में गहरी 
दिलचस्पी है। मलिनॉस्की अपने इस निबंध में आदिम ज्ञान की प्रकृति और उसके आधार से 
संबंधित प्रश्नों में नहीं गया है। वस्तुत: उसकी रुचि इस बात को जानने में अधिक है कि क्‍या 
आदिम लोगों के जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र है, जहां जादू-टोना, विज्ञान और धर्म एक रूप हों, या 
वे इन तीनों पक्षों को सामाजिक जीवन के अलग-अलग क्षेत्र मानते हों। उसने यह दिखाने का 
प्रयास किया है कि ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों के लिए व्यावहारिक क्रियाकलापों और तर्कपरक अभिवत्तियों 
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के क्षेत्र का एक दायरा है। उसने यह भी बताया कि उनकी यह दुनिया जादू-टोने और धार्मिक 
क्रियाकलापों की दुनिया से अलग है। आइए, अब पवित्र क्षेत्र के बारे में विचार करें, जिसमें धर्म 


और जादू-टोना दोनों शामिल हैं। परंतु पहले सोचिए और करिए 2 को पूरा करें। इस अभ्यास 


को करने से आपको जादू-टोने तथा धार्मिक आचार-व्यवहार पर थोड़ा सा चिंतन करने का 
अवसर मिलेगा। 


सोचिए और करिए 2 


अपने रोजमर्रा के जीवन से कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए, जिनमें हम जादू-टोने और धार्मिक 
आचार-व्यवहार दोनों का आश्रय लेते हों। चार पृष्ठों की एक टिप्पणी लिखिए । 


23.4 पवित्र क्षेत्र - धर्म 


अपने निबंध के इस भाग में मलिनॉस्की (948: 36) ने निम्नलिखित बातों पर विचार किया 
है। 


।) तथ्यों को तरतीबवार करना(अब तक आपको यह बात मालूम हो गई होगी कि मलिनॉस्की 
के लिए यह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण "काम रहा है), 


॥) पवित्र क्षेत्र की विशेषता का सही तरीके से निर्धारण और इसको लौकिक से अलग करना, 
और 


॥) जादू-टोने और धर्म के बीच संबंध को बताना। 


उसने अंतिम बात से शुरू करते हुए बताया कि जादू-टोने और धर्म के बीच एक स्पष्ट अंतर यह 
है कि जादू-टोने के अनुष्ठानों का एक स्पष्ट उद्देश्य होता है और आगे आने वाली घटनाओं 
से उसके परिणाम का पता लगता है। धार्मिक अनुष्ठानों में विशिष्ट प्रेयेजन और घटना की दृष्टि 
से परिणाम का पूर्व विचार नहीं देखने को मिलता। मलिनॉस्की ने आदिम लोगों में धार्मिक 
विश्वासों और व्यवहारों की प्रकृति के संबंध में जो चर्चा की है, वह इसी मुख्य अंतर पर आधारित 
है (आगे चलकर आपको धर्म और जादू-टोने के बीच समानताओं और असमानताओं के बारे में 
और जानकारी भी मिलेगी)। उसने धर्म के क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए लेख में आदिम लोगों 
में दीक्षा समारोहों का उदाहरण दिया है। दीक्षा समारोहों की प्रकृति, धार्मिक व्यवहार और इसके 
प्रकार्य की व्याख्या की है। मलिनॉस्की के धर्म पर विचार को समझने के लिए आइए हम इस 
विशिष्ट उदाहरण के बारे में विस्तार से चर्चा करें। 


23.4. दीक्षा अनुष्ठान समारोह 


दीक्षा अनुष्ठान के नीचे दिये गए कुछ सामान्य अभिलक्षण ((८&प्ा०5) मलिनॉस्की (]948: 38) 
ने दिए हैं। 


)) दीक्षा पाने वाले व्यक्तियों को कुछ सुमब-के लिए अकेले रहने पड़ता है। इस अवधि में वे 
अपने आपको अनुष्ठान के लिए तैयार करते हैं। 


॥) दीक्षा अनुष्ठान के दौरान युवकों कई कठिन परीक्षाओं .में से गुजरना पड़ता है। इनमें 
अंग-भंग भी शामिल है। कभी-कभी यह केवल दिखावा मात्र होता है, वास्तव में अंग-भंग 
नहीं किया जाता। । 


॥) इन कठिन परीक्षाओं का मतलब प्रतीकात्मक रूप में आनुष्ठानिक मृत्यु है और इसके बाद. 


दीक्षा प्राप्त व्यक्ति का एक तरह से पुनर्जन्म होता है। 
५) ये अभिलक्षण अनुष्ठानों के नाटकीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करते है। इसमें पवित्र मिथकों 


(पुराण कथा) और परंपरा की व्यवस्थित शिक्षा मिलती है जिसमें जनजातीय रहस्यों का 
परदा क्रमश: उठाया जाता है। इस तरह, दीक्षित व्यक्तियों का परिचय पवित्र वस्तुओं से 
होता है। 


७) इन अनुष्ठानों के दौरान कठिन परीक्षा और शिक्षा के कार्य पुरखों या सांस्कृतिक पुरोहितों 
. अथवा अलौकिक शक्ति सम्पन्न व्यक्ति के तत्वाधान में सम्पन्न कराए जाते हैं। 


_ मलिनॉस्की ने धर्म, जादू, विज्ञान के बारे में जो प्रश्न बार-बार किए वे उनके समाजशास्त्रीय 
महत्व के बारे में थे। यहां वह फिर प्रश्न करता है कि आदिम संस्कृति को बनाए रखने में और 
उसके विकास में दीक्षा अनुष्ठान का क्‍या योगदान होता है? मलिनॉस्की के अनुसार, दीक्षा 
अनुष्ठानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें युवकों को शारीरिक कष्ट की स्थिति में पवित्र परंपरा 
की सीख दी जाती है। ये अनुष्ठान महती शक्तियों के निरीक्षण में किये जाते हैं। स्पष्ट है कि 
अपने पुराने रीति-रिवाजों, परंपराओं में निहित ज्ञान की रक्षा ही इन अनुष्ठानों का उद्देश्य है। 
अनुष्ठानों के इस पक्ष पर-जोर देते हुए मलिनॉस्की (948: 39) ने दीक्षा समारोह के 
निम्नलिखित प्रकार्यों का उल्लेख किया है। 


।) वे अलौकिक शक्ति और आदिम जातियों की परंपराओं के मूल्य को आनुष्ठानिक और 
... नाटकीय अभिव्यक्ति देते हैं। 


#) वे अलौकिक शक्ति और. परंपराओं के मूल्यों की महत्ता को प्रत्येक पीढ़ी के लोगों को 
हदयंगप करवाते हैं। 


॥) वे जनजातीय लोक कथाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं और इस तरह परंपरा को 
सुरक्षित रखते हैं। फलत: जनजातीय एकत्व बना रहता है। 


इन संस्कारों के उपर्युक्त प्रकार्यो को बताने के साथ मलिनॉस्की एक अन्य पक्ष पर जोर देता है। 
यह है--दीक्षित नवयुवकों का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करना। दीक्षा समारोह ऐसे 
व्यक्तियों के लिए एक प्राकृतिक और जैविक घटना है अर्थात्‌ वह उनके शारीरिक विकास की ओर 
संकेत करता है। शारीरिक ही नहीं, ये समारोह सामाजिक परिवर्तन के महत्व को भी प्रकट करते 
है। शारीरिक विकास की दृष्टि से दीक्षित युवक पुरुषत्व में प्रवेश करते हैं जिस अवस्था के साथ 
उन्हें कुछ कर्तव्य, अधिकार और पवित्र परंपराओं का ज्ञान हासिल होता है। ये समारोह उन्हें ऐसा 
अवसर प्रदान करते हैं जब वे पवित्र वस्तुओं और व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं मलिनॉस्की 
(]948: 40) इन धार्मिक संस्कारों में सृुजनात्मकता को देखता है। दीक्षित युवकों के शारीरिक 
से सामाजिक और फिर आध्यात्मिक क्षेत्र परिवर्तन की प्रक्रिया में यह सृजनशीलता अभिव्यक्त होती 
है। 


मलिनॉस्की के अनुसार दीक्षा अनुष्ठानों के मुख्य अभिलक्षणों और प्रक़ार्यों के बारे में उपरोक्त 
चर्चा से पता चलता है कि दीक्षा अनुष्ठान पूर्णत॑या धार्मिक कार्य है और इस संस्कार में ही इसका 
प्रयोजन भी निहित है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में इस संस्कार का प्रकार्य उन मानसिकवृत्तियों और 
सामाजिक व्यवहारों का सृजन है, जिनका उस समूह के लोगों और उनकी सभ्यता के लिए 
अत्यधिक महत्व है। धर्म पर मलिनॉस्की के विचारों को जानने के लिए, आइए, हम एक और 
उदाहरण लें। ' | 


23.4.2 मृत्यु से संबंधित अनुष्ठान 


मलिनॉस्की के अनुसार जीवन की अंतिम घटना मृत्यु भी धर्म का स्रोत है। मलिनॉस्की के विचार _ 


में मृत्यु संबंधी अनुष्ठान पूरे विश्व में एक से ही होते हैं। सभी जगह ऐसा देखने में आता है कि 
जैसे-जैसे मृत्यु का समय पास आता है, उस व्यक्ति के निकट संबंधी, कभी-कभी तो उसके 


समुदाय या जाति के सभी लोग उसके यहां जमा हो जाते हैं। इस प्रकार, व्यक्ति के जीवन की _ 


जादू, विज्ञान तथा धर्म की 
अवधारणा - मलिनॉस्की 


मलिनॉस्की और रैडक्लिफ-ब्राउन 
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नितांत निजी घटना एक सामाजिक घटना बन जाती है। इसकी पूरी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती 
है। कुछ व्यक्ति मृत व्यक्ति के आसपास रहते हैं, जबकि अन्य लोग मृतक के अंतिम संस्कार की 
तैयारी में जुट जाते हैं। मलेनेशिया के कुछ भागों में विवाह-जन्य रिश्तेदार (4765) ही मृतक 
का संस्कार कराते हैं और मृतक के अपने नातेदार दूर रहते हैं। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि 
कुछ ऑस्ट्रेलियाई जन-जातियों में इससे बिल्कुल उलटा होता है। 


मृत्यु के बाद तत्काल मृतक को नहलाकर, तेल आदि लगाकर और सजाकर लोगों के दर्शन के 
लिए उसे रख दिया जाता है। इसके बाद शोक की शुरुआत नाटकीय ढंग से दुख भरे विलाप और 
चीखने-चिल्लाने से होती है। शोक प्रकट करने के लिए कहीं सिर मुंड़ाया जाता है तो कहीं लोग 
अपने बालों को अस्त-व्यस्त कर लेते हैं और कपड़े फाड़ लेते हैं। इसके बाद मृतक के शव के 
अंतिम संस्कार का समय आता है। मृतक के शव को खुली या बंद कब्र में दफना दिया जाता है 
या शव को किसी गुफा में थड़े (प्लेटफॉर्म) पर रख दिया जाता है अथवा किसी पेड़ के खोखले में 
या सुनसान स्थान पर खुले में छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा, कहीं-कहीं शव को जलाया 
जाता है या खुली नाव में बहने दिया जाता है। 


मलिनॉस्की ने बताया कि आदिम समुदायों में परस्पर विरोधी रीति-रिवाज हैं। कहीं शव को या 


. उसके कुछ अंगों को परिरक्षित (9०$.४८) किया जाता है और कहीं उसे पूरी तरह समाप्त कर 


दिया जाता है। एक ओर शव परिरक्षित करने के लिए ममी के रूप में रखना तो दूसरी ओर उसे 


जलाकर समाप्त करना - अंतिम संस्कार के दो परस्पर विरोधी उदाहरण हैं| मलिनॉस्की इस बात 


से सहमत नहीं है कि ऐसा विभिन्‍न क्षेत्रों में फैली सांस्कृतिक विशेषताओं के बीच संपर्क के कारण 
है। इसके विपरीत, उसका मत है कि ये रीति-रिवाज आदिवासियों की दो तरह की मानसिक 
अभिवृत्तियों के सूचक हैं । एक तो मृत व्यक्ति के प्रति लगाव की अभिवृति है और दूसरी उसकी 
मृत्यु के बाद होने वाले शरीर-क्षय से भय और जुगुप्सा या घृणा की अभिवृति है। मृतक के साथ 
पूर्ववत्‌ संपर्क बनाए रखने की तीव्र इच्छा और दूसरी ओर इस संपर्क को समाप्त करने की 
समानांतर इच्छा - इन दोनों ही इच्छाओं की अभिव्यक्ति मृत्यु संबंधी संस्कारों में देखने को 
मिलती है। इसी वजह से मलिनॉस्की ने इन्हें धर्म के क्षेत्र में शामिल किया है। याद रखें कि हमने 
इस इकाई के आंरभ में कहा था कि जब संस्कार सम्पन्न करने की प्रक्रियाओं में ही उसका 
प्रयोजन भी निहित हो तो उसे धार्मिक व्यवहार का उदाहरण माना जा सकता है। ठीक यही बात 
मृत्यु से संबंधित अनुष्ठानों में होती है। उदाहरणार्थ, मृत्त व्यक्ति के शव के साथ संपर्क को 
प्रदूषणकारी और खतरनाक समझा जाता है। जो लोग शोक संबंधी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उन्हें 
नहाना और अपने आपको स्वच्छ करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, मृत्यु संबंधी संस्कारों के 
द्वारा शोकाकुल व्यक्ति जुगुप्सा या घृणा के अपने भाव पर विजय पाते हैं और डर को दूर भगाते 
हैं। मृत्यु की घटना से उत्पन्न भय पर विजय पाने की चर्चा हमें एक और पक्ष की ओर ले जाती 
है। 


भावी जीवन या मृत्यु के बाद के जीवन पर लोगों के विश्वास से घुणा या जुगुप्सा के भाव पर विजय 
पाने और भय को हटाने में मदद मिलती है। इससे आत्मा की निरंतरता और अमरत्व की धारणा 
में विश्वास का संकेत मिलता है। मलिनॉस्की के अनुसार, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास या 
अमरता का विचार गंभीर मनोभावात्मक आत्मदृष्टि का परिणाम है। मलिनॉस्की ने इसे आदिम 
दार्शनिक सिद्धांत के बजाय धर्म में माना है। उसके विचारानुसार आत्मा की अमरता में विश्वास 
से मनुष्य को मृत्यु पर विजय पाने में मदद मिलती है। 


यहां हम देखते हैं कि मलिनॉस्की मृत्यु से संबंधित अनुष्ठान के प्रमुख अभिलक्षण को सामने लाया 
है। मृत्यु के तत्काल पश्चात्‌ किए जाने वाले अनुष्ठानों और आत्मा की अमरता में विश्वास से 
दोनों पक्षों की महत्ता दिखाई देती हे। एक ओर पूरे समूह को होने वाली क्षति और दूसरी ओर 
मृत्यु के बाद भी आत्मा के जीवित रहने की भावना का पता चलता है। इस प्रकार, एक प्राकृतिक 
घटना या जैविक तथ्य का एक सामाजिक घटना के रूप में विशेष महत्व हो जाता है। 


बोध प्रश्न 3 


)) आदिम लोगों में दीक्षा समारोह का मुख्य उद्देश्य एक पंक्ति में लिखिए। 
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४) ऐसी बात क्या है जो व्यक्ति को मृत्यु के भय पर विजय पाने में सहायता करती है? एक 
पंक्ति में उत्तर लिखिए। । 
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23.4.3. धार्मिक आचरण के कुछ अन्य उदाहरण _ 


धार्मिक संस्कारों के बारें में मलिनॉस्की द्वारा किए गए अन्य उदाहरणों में से एक उदाहरण विवाह 
संस्कार के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में है। इससे उसे प्रजनन और पोषण की 
आवश्यकताओं के बारे में चर्चा का अवसर मिला। मलिनॉस्की के अनुसार, दीक्षा अनुष्ठान के 
समान विवाह संस्कार में भी विभिन्‍न अनुष्ठान जैविक तथ्यों से भी कहीं अधिक सामाजिक पक्ष 
को दिखाते हैं। वे पुरूष और महिला के जीवन भर के साहचर्य या मिलन को लक्षित करते हैं और 
: प्रजनन तथा पोषण से संबंधित दीर्घकालीन क्रियाकलापों की ओर संकेत करते हैं। मलिनॉस्की ने 
यह भी बताया है कि भोजन के बारे में आदिम लोगों में एक प्रकार का मनोभावात्मक तनाव पाया 
जाता है। आदिम संस्कृति के कृषि संबंधी चक्र में उपज के पहले अंश को चढ़ावे के रूप में देने, 
फसल की कटाई और मौसम संबंधी समारोहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी तरह, मछुआरों 
द्वारा बड़ी मछली पकड़ने या शिकारियों द्वारा बड़े जानवर का शिकार करने जैसी घटनाओं को 
महत्वपूर्ण माना जाता है। खाद्य सामग्री जुटाने की प्रक्रिया में व्यक्ति विशेष और उसके वातावरण 
के बीच महत्वपूर्ण संपर्क पैदा होता है। यही कारण है कि आदिम लोगों के धर्म में खाद्य सामग्री 
सांस्कृतिक और जैविक रूप में महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ पवित्र भी मानी जाती है। 


खाने की सामग्री को पवित्र मानने के विचार के आधार पर मलिनॉस्की ने बलि (देवता पर खाद्य _ 


सामग्री आदि मूल्यवान वस्तुएं चढ़ाने) तथा सहभोज (मिलकर भोजन करने) के बारे में नई दृष्टि 
से विचार किया। ऐसा पाया जाता है कि इन संस्कारों में आनुष्ठानिक रूप से भोजन खिलाया 
. जाता है। इससे स्पष्ट है कि आदिवासियों में खूब अन्न पैदा होने के प्रति श्रद्धा का भाव होता है। 
यहां उसने मध्य आस्ट्रेलियाई जनजातियों में टोटमी विश्वासों से जुड़े हुए सांस्कारिक भोज का 
उदाहरण प्रस्तुत किया। इससे पूर्व भी उल्लेख किया जा चुका है (देखिए उपभाग 23.2.2) कि 


जनजाति विशेष के लोग सीमित संख्या में जानवरों और/अथवा पौधों को अपने टोटम के रूप .. 


में चुन लेते हैं। मलिनॉस्की का कथन है कि आदिम लोगों को जीवन-यापन के लिए-विशिष्ट जाति 
के प्राणियों या पौधों की निंरतर उपलब्धि चाहिए। उन्हें इन चीजों की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति के 
लिए इन चुनी हुई चीजों पर पूरा नियंत्रण भी चाहिए। इसीलिए उन्होंने इनकी आदतों और 
रहन-सहन का अध्ययन किया। इस तरह, उनमें इन वस्तुओं के प्रति आदरभाव की मनोवृत्ति का 
विकास हुआ। जीवन-यापन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की प्रक्रिया का धीरे-धीरे स्वाभाविक 
फल यह हुआ कि आदिवासियों में कुछ चुने प्राणियों और पौधों से दिलचस्पी पैदा हो गई और इस 
रुचि का दैवीकरण टोटंमी अनुष्ठानों के रूप में हमारे सामने आया। मलिनॉस्की ने टोटमी 
वस्तुओं से संबंधित विश्वासों की व्यवस्था में नैतिक मूल्यों और जैविक महत्व दोनों को स्वीकार 
किया है। आइए, अब हम धर्म पर मलिनॉस्की के विचारों का सार देने का प्रयास करें। 


23.4.4 धर्म के बारे में मलिनॉस्की के विचारों का सारांश 


मलिनॉस्की के मूल रूप से धार्मिक संस्कारों के प्रकार्यात्मक मूल्यों को प्रदर्शित किया। संक्षेप में, 
उसने धार्मिक कृत्यों के मुख्य प्रकारों का सर्वेक्षण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि धार्मिक 
कार्यो के मुख्य प्रकारों के निम्नलिखित प्रकार्य हैं। 


जादू, विज्ञान तथा धर्म की 
अवधारणा - मलिनॉस्की 


4 


मलिनॉस्की और रैडक्लिफु-ब्राउन 


42 


)) दीक्षा संबंधी अनुष्ठान परंपरागत ज्ञान को धार्मिक रूप प्रदान करते हैं। 


॥) आदिम समाज में व्यक्ति की मृत्यु होने पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं जो भय और 
विनाश की शक्तियों को क्षीण कर देते हैं। 


॥) आहार, बलिदान और टोटमी विश्वासों से संबंधित अनुष्ठान लोगों को आहार या पोषण 
: प्रदान करने वाली शक्तियों के प्रत्यक्ष संपर्क में लाते हैं। 


मलिनॉस्की ने अपने विचारों की पुष्टि में स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करने की पद्धति का सहारा लिया 
है। उसने अपने उदाहरण ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासियों के यहां से. प्राप्त सामग्री से लिए हैं। उसके 
अनुसार, सभी धार्मिक अनुष्ठानों का एक सामाजिक पक्ष भी होता है जिसंके बिना उनका अस्तित्व 
ही संभव नहीं है। किसी भी धार्मिक संस्कार में सामाजिक पक्ष आवश्यक है। परंतु इतना भर 
पर्याप्त नहीं है। उसने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति के मन का विश्लेषण किए बिना धर्म 
को नहीं समझा जा सकता है। यही कारण है कि वह धार्मिक संस्कार या अनुष्ठान के प्रत्येक स्तर 


पर व्यक्ति की मानसिक दशा की ओर ध्यान दिलाता है। इसके साथ ही वह धार्मिक आचरण की 
व्याख्या जादू-टोने के साथ तुलना करके और उससे विरोध बताते हुए करता है। इसलिए यह 


आवश्यक है कि अब हम जादू-टोने से संबंधित मलिनॉस्की के विचारों की जानकारी प्राप्त करें। 
परंतु इस जानकारी को लेने से पहले सोचिए और करिए 3 को पूरा करें ताकि आपको मलिनॉस्की 


के धर्म से जुड़े विचारों को आत्मसात करने में सहायता मिले। - 


सोचिए और करिए 3 


व्यक्तिजन्य आवश्यकताओं के विशिष्ट संदर्भ में धर्म संबंधी मलिनॉस्की के विचारों के बारे में 
तीन पृष्ठों की टिप्पणी लिखिए 


23.5 पवित्र क्षेत्र - जादू-टोना 


हमने संक्षेप में इस बात का उल्लेख किया था कि किस प्रकार मलिनॉस्की जादू-टोने को विज्ञान 
से (देखिए भाग 23.3) और धर्म से (देखिए भाग 23.4) अलग करता है। मलिनॉस्की ने. 
जादू-टोने का व्यावहारिक कार्यों के रूप में वर्णन किया हैं, जिसका उपयोग मनचाहा परिणाम 


: प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कई प्रकार के जादू-टोनों में से मलिनॉस्की ने विशेष उल्लेख 


के लिए () काले जादू (ब्लैक मैजिक) और प्रेम का जादू (लव मैजिक) (॥) अनुकरण करने वाले 
और भविष्यवाणी करने वाले जादू, और (9) सरल जादू को चुना। 


)) काले जादू (ब्लैक मैजिक) में किसी नुकीली चीज (जैसे हड्डी या छड़ी, बाण या किसी जानवर 
की रीड़ की हड्डी) को उस व्यक्ति की ओर निर्दिष्ट किया जाता है, जिसके. विरुद्ध जादू किया 
. जा रहा है। यह अनुकरणात्मक ढंग से अपने काल्पनिक शिकार को लक्ष्य करके किया जाता _ 
है। ऐसे अनुष्ठान को करते समय नाटकीय ढंग से भावावेगों की अभिव्यक्ति की जाती है। 
जादू-टोने का अनुष्ठान कराने वाला ओझा अनुष्ठान करते समय वास्तविक घटना की... 
नकल करता हुआ प्रतीक के रूप में स्थापित मारे जाने वाले व्यक्ति की आकृति या वस्तु को 

नष्ट कर देता है। इस अनुष्ठान में उस व्यक्ति के विरुद्ध घृणा और क्रोध की तीव्र 
अभिव्यक्ति की जाती है। । 


* लव मैजिक (प्रेम का जादू) काले जादू का उलटा है। इस जादू में जादूगर प्रेमी के रूप में 
बनी वस्तु को सहलाता और दुलारता है-। इसमें प्रेमग्रस्त व्यक्ति के व्यवहार की नकल ही 
जाती है। ये सभी जादू-टोने की क्रियाएं चाहे वह ब्लैक मैजिक (मारण मंत्र) हो, प्रेम का 

जादू हो या आतंक अथवा दहशत पैदा करने वाला जादू हो, सभी मूलत: भावावेश की 
अभिव्यक्ति के सूचक हैं | इन अनुष्ठानों में प्रयुक्त होने वाली सभी वस्तुएं, क्रियाकलाप और 
भावावेश द्वारा एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। 


- श) 


9) 


दूसरे प्रकार के जादू में मनचाहे परिणाम की नकल की जाती है। उदाहरण के तौर पर, 
यदि हमारे अनुष्ठान कां उद्देश्य किसी व्यक्ति को मारना है तो अनुष्ठान कराने वाला 


व्यक्ति धीरे-धीरे आवाज़ को मंद करेगा, मृत्यु के समय की घरघराहट करेगा और मृत्यु के 
समय के कंपन का अनुकरण करते हुए वह जमीन पर गिर पड़ेगा। 


तात्कालिक परिणाम के लिए जादू-टोने की कुछ सरल प्रक्रियाएं की जाती हैं। सामान्य रूप 
से जादूगर किसी ऐसी वस्तु पर जादू का प्रभाव डालता है, जिसे बाद में वह व्यक्ति उपयोग 
में लाए, जिस पर नियंत्रण करना हो। वह वस्तु जिस पर जादू का असर डाला जाता है, 
उपयुक्त और पूर्व-निर्धारित ढंग की होनी चाहिए। 


इस प्रकार, इन सामान्य जादूओं को बताने के बाद मलिनॉस्की इस बात की ओर संकेत करता 
है कि इन सभी प्रकार के जादू-टोने का सामान्य अभिलक्षण जादू का बल (00०6) है, जो जादूई 
अनुष्ठान में निहित बल-प्रभाव की ओर संकेत करता है। जादू के रहस्यों को केवल जादू करने 
वाला ही जानता है, जिसका काम यह है कि वह इस क्षेत्र में ज्ञान की परंपरा को सुरक्षित रखे । 


 23.5.. जाद-टोने की परंपरा 


जादुई मंत्र-तंत्र आनुष्ठानिक उच्चारण में निहित होते हैं। और ये एक पीढ़ी के जादूगरों को 


परंपरा से प्राप्त होते हैं। मलिनॉस्की ने जादू-टोने या मंत्र-तंत्र से संबंधित तीन तत्वों का वर्णन 


किया है । 


) 


7) 


जी) 


: पुरखों और सांस्कृतिक नायकों ने परंपरा से आगे बढ़ाया है। ऐसे मिथकीय संकेत जादू-टोने . 


इनमें पहला तत्व ध्वन्यात्मक प्रभाव के रूप में है, जो विभिन्‍न प्राकृतिक ध्वनियों की नकल 
के परिणामस्वरूप सामने आता है। ये ध्वनियां हैं हवा की सीटी जैसी आवाज, गर्जन की 
आवाज और समुद्री लहरों का शोर आदि। 


दूसरा तत्व ऐसे शब्दों के उच्चारण के रूप में होता है, जो जादू विशेष के मनचाहे परिणाम 


की ओर संकेत करें | उदाहरण के तौर पर ब्लैक मैजिक में अनुष्ठान कराने वाला उस रोग 
के लक्षणों के बारे में बात करता है, जिसके द्वारा शत्रु को मारा जाता है। इसी प्रकार, दूसरे 


. को स्वस्थ करने वाले जादू में जादूगर ऐसी दशा का वर्णन करेगा, जो अच्छे स्वास्थ्य से 


संबंधित हो। 


मलिनॉस्की के अनुसार, तीसरा तत्व हर प्रकार के मंत्र-तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की 
ओर ध्यान दिलाता है। इसमें जादू के बारे में मिथकीय संदर्भो का उल्लेख होता -है जिसे 


को पारंपरिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मलिनॉस्की इस तत्व के बारे में और अधिक 
विस्तार से विचार करता है और वह परंपरा तथा जादुई अनुष्ठानों के बीच की कड़ी पर 
अपना ध्यान केन्द्रित करता है। 


प्राय: प्रत्येक जादू-टोने के अनुष्ठान के पीछे उसे उचित ठहराने वाली कोई न कोई कहानी 
होती है। उस कहानी में सामान्य रूप से यह वर्णन होता है कि कब और कहां वह 
जादू-टोने का अनुष्ठान किसी विशेष परिवार समूह या कुल के ओझा (जादू-टोने का: 


. अनुष्ठान कराने वाले) की संपत्ति बन गया। मलिनॉस्की ने सावधान करते हुए कहा कि 
. इस प्रकार की. कहानी से जादू-टोने के मूल या उद्गम के बारे में भ्रम नहीं होना चाहिए, 
. क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि सभी प्रकार के जादू-टोने का अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से 


है। ऐसा कहा जा सकता है कि मनुष्य के अपने आसपास के वातावरण की नियंत्रित करने . 


के तर्कपरक प्रयास के साथ ही जादू-टोने का अस्तित्व भी रहा है। मनुष्य के सामान्य 
तर्कपरक प्रयासों के असफल होने पर जादू-टोने या मंत्र-तंत्र का सहारा लिया जाता है। इस 


- विषय में मलिनॉस्की मंध्य आस्ट्रेलिया का उदाहरण देता है, जहां यह समझा जाता है कि 


. जादू, विज्ञान तथा धर्म की 


अवधारणा - मलिनॉस्की 
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मलिनॉस्की और रैडक्लिफ-ब्राउन 
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जादू-टोने का अस्तित्व अनंत- काल से वंश परंपरागत उत्तराधिकार में मिलता रहा है। 
मलेनेशिया में ऐसा माना जाता है कि जादू-टोने का प्रचलन उस समय से है, जब मानव 
गुफाओं में रहता था। 


. दूसरे, जादू-टोने का संबंध मुख्य रूप से मानव के कृषि, मछली पकड़ने, शिकार करने, 
व्यापार, बीमारी, मृत्यु, प्रेम संबंधों आदि सभी क्रियाकलापों से है। मलिनॉस्की ने यह भी 

बताया कि प्राय: जादू-टोने का प्रयोग मनुष्य के प्रकृति के साथ संबंधों के संदर्भ में या उन 
सभी क्रियाकलापों के लिए होता है जो इस संबंध को प्रभावित करते हैं। यों जादू-टोने का 
प्रयोग प्रकृति के प्रति नहीं होता और न ही इसे प्रकृतिजन्य माना जाता है। इसका उद्भव 
प्राकृतिक नियमों की जानकारी से भी नहीं होता। इसके विपरीत, यह परंपरा पर आधारित 
है और मानव की मनचाहा परिणाम पाने की शक्ति की ओर संकेत करता है। 


जादू-टोने की इस व्याख्या के आधार पर मलिनॉस्की उन विद्वानों के विचारों को निरर्थक सिद्ध . 
करता है जो जादू-टोने की संकल्पना की मलेनेशियाइयों में माना, उत्तर अमरीकी इंडियनों में 
वाकन या इराक्वाइयों में ओरेंदाआआदि की अवधारणा से तुलना करते हैं। ह 


23.5.2 “माना” और जादू-टोना 


मलिनॉस्की ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जादू-टोना व्यक्तिजन्य उपलब्धि है। दूसरे 
शंब्दों में, यह व्यक्ति विशेष में होता है, जिसका प्रयोग वह विशेष हिदायतों के अनुसार परंपरागत 
निर्धारित रीति से करता है। आगे उसने बताया कि यह 'माना” की तरह की शक्ति नहीं हैं, जो 
सर्वत्र परिवेश में तथा लोगों में समाई हो। जादू-टोना किसी भाव में समाई वस्तु नहीं है। इसे 


तो किसी भी चीज या स्थिति में देखा जा सकता है| स्पष्ट ही, यदि जादू-टोना पूरी तरह से व्यक्ति 


विशेष तक सीमित है और इसका इस्तेमाल विशिष्ट परंपरागत ढंग से होता है तो इसे माना' या 
इसी तरह के दूसरे सर्वव्यापी शक्ति के द्योतक विचारों के समान नहीं ठहराया जा सकता। 


इस विषय में उसका सुझाव है कि आदिवासियों की मनोवृत्ति को समझने के लिए पहले हमें उनके 
व्यवहार विशेष को समझना होगा और फिर उनके रीति-रिवाज़ों की मदद से स्थानीय शब्दावली 
में उसकी व्याख्या करनी होगी। अंत में, उसने कहा कि यह नहीं समझना चाहिए कि जादू-टोने 
का उद्भव माना जैसे सर्वव्यापी शक्ति के अमूर्त विचार से हुआ है। मलिनॉस्की ने इस बात पर 
बल दिया है कि जादू-टोने के प्रेत्येक प्रकार का जन्म उसकी अपनी परिस्थितियों में हुआ है। 
जादू-टोने का स्रोत लोगों की इन परिस्थितियों के प्रति सहज प्रतिक्रिया और इसके फलस्वरूप 
प्रकट होने वाले विचार हैं। अब तक जो कुछ हमने कहा वह मलिनॉस्की के जादू-टोने के बारे 
में आदिवासियों के विचारों का सार है। जादू-टोना मनुष्यों को ऐसी शक्ति देता है, जिसमें वे अपने 
आसपास के वातावरण पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। 


बोध प्रश्न ] को पूरा कर जादू-टोने पर अपनी जानकारी को <दुहरा लें। 
बोध प्रश्न 4 फ 


) जादू-टोने के विभिन्‍न प्रकारों में सबसे अधिक सामान्य (0॥र707) बात क्‍या है? इसके . 
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॥) क्या जादू-टोना आदिम जनजातियों में आम तौर पर पाए जाने वाले सभी जगह व्यापक _ 
आत्मा या शक्ति में सर्वव्यापी विश्वास के समान है? अपना उत्तर दो पंक्तियों में लिखिए। 
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23.5.3 जादू-टोना और अनुभव 


यहां मलिनॉस्की ने संमाजशांस्त्रीय पर्यवेक्षक की हैसियत से कुछ चीज़ों पर नियंत्रण कर सकने की 
शक्ति पर विश्वास के बारे में चर्चा की है। वह एक बार फिर उस स्थिति का वर्णन करता है, 
जिंसमें जादू-टोने के अनुष्ठान किए जाते हैं। जब कोई व्यक्ति रोजमर्रा के क्रियाकलापों में व्यस्त 
होता है और उसके काम अचानक रुक जाते हैं यानी वह व्यक्ति उस रुकावट को दूर करने में 
किसी तरह सफल नहीं होता, तब उसे बेबसी या नि:सहायता का अनुभव होता है। उसे लगता है 
कि घटनाक्रम को अपने अनुकूल नहीं बना पा रहा है। उदाहरण के तौर पर अपनी ओर से पूरी 
कोशिश करने के बावजूद कोई शिकारी अपना शिकार मारने में सफल नहीं होता, मछुआरे को 
मछलियां नहीं मिलती और माली खेती को नष्ट करने वाले कीड़ों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, 
ऐसी स्थिति में कोई क्या करें। अपने आसपास की परिस्थितियों पर नियंत्रण न कर पाने से उसके 
मन में तनाव पैदा होता है। ऐसी स्थिति में वह कुछ न कुछ करना चाहता है। मलिनॉस्की के 


अनुसार, ऐसी स्थिति में, वह उसके बदले में कुछ एवजी काम (5७506 4०शा9) करना. 


चाहेगा। जब व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है और उसके अंदर बेबसी के कारण गुस्सा होता 
है, वह अपने विरोधी अथवा दुश्मन के खिलाफ काल्पनिक हमला करता है और गुस्से में उसे 
बुरा-भला कहता है। अथवा कोई बिछुड़ा हुआ प्रेमी स्वप्न में या कल्पना में अपने प्रियतम को 
देखता है। मछुआरे को कल्पना में ऐसा अनुभव होता है कि उसके जाल में खूब सारी मछलियां 
'फस गई हैं और वह उनका नाम ले लेकर पुकारता है। 


इस तरह के तर्कक्रम के आधार पर मलिनॉस्की ने निष्कर्ष निकाला कि मनुष्यों में जबरदस्त 
मनोवेगों या आवेशपूर्ण इच्छा की इस प्रकार की प्रतिक्रिया से ऐसी स्थिति बहुत स्वाभाविक है और 
यह सर्वव्यापी मनोवैज्ञानिक-शारीरिक प्रक्रिया (985५०॥०-०॥9अ00904| ॥6८॥0॥५॥) पर 
आधारित है। यही प्रतिक्रियाएं जादू-टोने के अनुष्ठान का रूप धारण कर लेती हैं। ये प्रतिक्रियाएं 
मनुष्य के सामने उन आवेशपूर्ण अनुभवों के क्षणों में प्रकट होती हैं, जब उसे अपने तर्कपरक 
कार्यों के दौरान बेबसी (॥॥0/७009) का अनुभव होता है। द 


यहां जादू-टोने के अनुष्ठान से समझे जाने वाले लाभ और वास्तव में जीवन में उससे मिलने वाली 
सफलता के बीच संबंध के बारे में प्रश्न उठता है। मलिनॉस्की इस प्रश्न का उत्तर यह देता है: 
इससे होने वाली एक सफलता कई विफलताओं से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। इसका मतलब 
यह है कि जादू-टोने की थोड़ी सी भी सफलता को कहीं अधिक महत्व दिया जाता है और जब 
वह विफल होता है तो प्राय: उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। जादू-टोना हमेशा समूह के 
: विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाता है और इसमें उसकी अपनी कुशलता, योग्यता और मानसिक 
शक्तियों का भी योगदान रहता है। ऐसी स्थिति में जादू-टोने की प्रभावोत्पादकता जादू-टोना 
करने वाले की व्यक्तिगत प्रसिद्धि पर निर्भर होती है। इस तरह, जादू-टोने के साथ जुड़ी हुई 
पौराणिकता इसे सजीव शक्ति का रूप प्रदान कर देती है। 


जादू-टोने की असफलता का कारण इसके लिए निषिद्ध कार्यों अथवा परहेज पर ध्यान न देना 


तथा विधि-विधान का पालन न करना माना जाता है। दूसरे, कभी विफलता का कारण अधिक 
सशक्त जादू-टोने या विरोधी जादू-टोने को बताया जाता है। अपने आसपास के वातावरण या... 


'परिवेश पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा तथा तर्कपरक क्रियाकंलाप और उसकी अनुवर्ती 


 बेबसी और उसके बदले में किए जाने वाले कार्य के परिणामस्वरूप जादू-टोने की आवश्यकता 


होती है। इसके विपरीत, अपने पड़ोसी से अधिक सम्पत्ति और शक्ति पाने की इच्छा से विरोधी 
जादू-टोने की आवश्यकता होती है। मलिनॉस्की ने अपने ट्रॉब्रिएंड द्वीप्रवासियों के संदर्भ में एकत्र 
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सामग्री में से उदाहरण देते हुए बताया कि प्रत्येक जादू-टोने का विरोधी जादू-टोना होता है। ऐसा 
माना जाता है कि जादू-टोने के अनुष्ठान के प्रभाव को विरोधी जादू-टोने से समाप्त किया जा 
सकता है। एक जादू-टोना करने वाला जहां जादू-टोने से किसी को बीमार करना सीखता है वहीं 
वह उस बीमारी को ठीक करने का तरीका भी सीखता है। इस प्रकार, जादू-टोने की सकारात्मक 
और नकारात्मक, दोनों प्रकार की शक्तियां उसके आवश्यक अभिलक्षण हैं और इसी से इस बात 
की भी व्याख्या हो जाती है कि क्यों कभी-कभी जादू-टोने के अनुष्ठानों से मनचाहा परिणाम नहीं 


| मिलता। 


अगले भाग में जादू, विज्ञान तथा धर्म के बीच समानताओं एवं असमानताओं पर चर्चा होगी। इस 


भाग को पढ़ने से पहले सोचिए और करिए 4 को पूरा कर जादू-टोने पर अपने विचारों को 


मलिनॉस्की के विचारों से तुलना करते हुए लिखकर पुष्ट करें। 
सोचिए और करिए 4 


क्या आप मलिनॉस्की के इस दावे से सहमत हैं कि जादू-टोना एक तरह से बदले में की गई 
क्रिया (500॥#06 8०7 शां(५) है? दो पृष्ठ की टिप्पणी लिखिए कि क्यों कोई व्यक्ति तर्कपरक 
कार्य के असफल होने पर उसके बदले कोई दूसरा कृदम उठाता है। 


. 23.6 समानताएं और असमानताएं 


ः अपने निबंध के अंत में मलिनॉस्‍्की ने जादू-टोने और विज्ञान तथा जादू-टोने और धर्म के बीच 


संबंधों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। इन संबंधों को समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर 
समझा जा सकता है। | 


23.6.। जादू-टोना और विज्ञान 


मलिनॉस्की ने इन दोजों तत्वों के बीच संबंध को समानता और असमानता के आधार पर प्रस्तुत 
किया है। आइए, पहले हम समानताओं के बारे में विचार करें। 


समानताएं 


)) विज्ञान की तरह जादू-टोने का भी मानव की आवश्कताओं और सहज वृत्तियों से संबंधित 
विशिष्ट उद्देश्य होता है। दोनों ही कुछ नियमों की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिनसे 
यह निर्धारित होता है कि कैसे किसी कार्य को प्रभावशाली ढंग से सम्पन्न किया जा सकता 
है। 


9) विज्ञान और जादू-टोने में किन्हीं कार्यो को पूरा करने के लिए कुछ तकनीकों (प्रविधियों) 


_ का विकास किया जाता है। इन समानताओं के आधार“पर मलिनॉस्की इस नतीजे पर पहुंचा. 
कि वह जेम्स फ्रेजर की इस बात से सहमत है कि जादू-टोना एक तरह का अधकचरा , 
विज्ञान (98९५0५-5८९॥०७) है। | 


असमानताएं 


ल्‍)) जनजातियों के आदिम ज्ञान में जिस रूंप में विज्ञान दिखाई देता है, वह रोजमर्रा के सामान्य 
अनुभव से संबंधित है। यह उनकी प्रकृति के साथ अंत:क्रिया के पर्यवेक्षण और तर्क पर 
आधारित है। दूसरी ओर, जादू-टोना तनावपूर्ण आवेशात्मक स्थितियों के विशिष्ट अनुभवों 
: पर आधारित है। इन स्थितियों में प्रकृति के पर्यवेक्षण के बजाय व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व 

या उसकी बेबसी महत्वपूर्ण है देखिए उपभाग 23.5.3 )। द 


9) विज्ञान का आधार अनुभव, प्रयास और तर्क की वैधता में विश्वास है। परन्तु जादू-टोना इस 


विश्वास पर आधारित है कि व्यक्ति के मन में आशावादिता बनी रहे तथा वह येन-केन 
प्रकारेण इच्छा-पूर्ति कर सके। 


४) हर समाज विशेष में तर्कपरक ज्ञान की सामग्री को संकलित किया जाता है। दूसरी ओर कुछ 
ऐसी विशेष प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जो स्पष्ट रूप से समाज के लौकिक काम-काजों 
से भिन्‍ने हैं और जिन्हें उनसे अलग करके देखा जा सकता है। ये जादू-टोने से संबंधित 
होती हैं। 


इन असमानताओं के आधार पर मलिनॉस्की इस परिणाम पर पंहुचा कि विज्ञान का संबंध लौकिक 


क्षेत्र से है, जबकि जादू-टोने का संबंध पवित्र क्षेत्र के आधे हिस्से से है, क्योंकि पवित्र क्षेत्र का 


आधा हिस्सा धर्म का है। 

23.6.2  जादू-टोना और धर्म 

जिस प्रकार मलिनॉस्की ने जादू-टोने की विज्ञान से तुलना की, उसी प्रकार उसने जादू-टोने और 
धर्म के बीच भी संबंध प्रदर्शित किया। उसके अनुसार, दोनों में निम्नलिखित समानताएं हैं। 
समानताएं | द 


)) जादू-टोना और धर्म दोनों पवित्रता के क्षेत्र में आते हैं और इन दोनों का उदय आवेशात्मक 
..._ तनाव के बीच होता है और ये दोनों ही आवेशात्मक तनाव में कार्यान्वित होते हैं। 


#) इन दोनों तत्वों की सहायता से मनुष्य को आवेशात्मक तनाव से मुक्ति मिलती है। आदिम 
लोगों के तर्कपरक ज्ञान के आधार पर इस तरह के तनाव का निराकरण नहीं हो सकता। 


: 9) जादू-टोना और धर्म दोनों ही पौराणिक परंपराओं से बहुत निकट से जुड़े हैं। इन दोनों 


क्षेत्रों से संबंधित निषेध और आचंरण या विधि-विधान इन्हें लौकिक क्षेत्र से अलग करते हैं। 


असमानताएं 


यदि हम धर्म और जादू-टोने के बीच असमानताओं को देखें तो हमें असमानताओं के निम्नलिखित 
क्षेत्र दिखाई देते हैं। 


) जादू-टोने के अनुष्ठान किसी लक्ष्य को पाने के साधन हैं। जबकि धार्मिक कार्य स्वत: पूर्ण 
कार्य हैं, जिन्हें आत्म-तुष्टि के लिए किया जाता है। 


0) जादू-टोने की कला की बड़ी स्पष्ट और सीमित तकनीक वाली प्रविधि है। मंत्र-तंत्र, 
अनुष्ठान और जादू-टोना करने वाला (ओझा) इसके मुंख्य तत्व हैं। धर्म की कोई ऐसी 
सरल तकनीक नहीं है। इसके अनेक पहलू और प्रयोजन हैं। इसका तार्किक आधार इसके 
विश्वास और आचरण के प्रकार्य में निहित है। 


४) जादू-टोने में विश्वास का संबंध किसी व्यक्ति द्वारा जादू-टोने या मंत्र-तंत्र की सहायता से .._ 


मनचाहा कार्य सिद्ध करने की शक्ति में विश्वास से है। दूसरी ओर, धर्म का संबंध संपूर्ण 
: अलौकिक शक्तियों में आस्था से है। ह 


५) धर्म में पौराणिक परंपरा जटिल और सृजनात्मक दोनों होती है और इसका केन्द्र आस्था का... 


- सिद्धांत है। जादू-टोने में अपने मूल के बारे में पौराणिक परंपरा में गर्वोक्तिपूर्ण विवरण 
होते हैं। 


५) जादू-टोने की कला पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक ओझा से दूसरे ओझा को प्राप्त होती है। यह प्राय द 


सीधे बाप से बेटे को प्राप्त होती है। इस प्रकार यह विशेषज्ञों के बीच सीमित रहती है। 
दूसरी ओर, धर्म में प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग लेता है। उदाहरण के तौर पर, 
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समुदाय के प्रत्येक सदस्य को दीक्षा लेनी पड़ती है। इसी तरह, उचित समय॑ पर प्रत्येक को 
शोक या मातम की प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है। शोक प्रकट करने. के लिए भी एक शोक 
किया जाता है। और फिर सभी के लिए प्रेत-आत्माओं का महत्व है और मरने के बाद सभी 
को प्रेतात्मा बनना पड़ता है। धर्म के क्षेत्र में आध्यात्मिक माध्यम बनना एक विशेषीकृत 
भूमिका भले ही हो, परन्तु यह कोई व्यावसायिक भूमिका नहीं है जिसे कोई भी सीख सकता 
हो। यह तो केवल वैयक्तिक प्रतिभा होती है। इसे जादूगीरी के समकक्ष नहीं समझना 
चाहिए । 

५) जादू-टोना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है क्योंकि जादू-टोने का 
प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में व्यावहारिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक... 
जादू-टोने के बीच वैषम्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मलिनॉस्की के अनुसार धर्म में, 
कम से कम आरंभिक अवस्था में, लाभकारी और द्वेष पूर्ण शक्तियों के बीच कोई विशेष 
अंतर नहीं होता। 


आइए अब इस इकाई का अंतिम बोध प्रश्न भी पूरा कर लें। 
बोध प्रश्न 5 


)) जादू-टोना, विज्ञान और धर्म इन तीनों सामाजिक तत्वों में से कौन से दो तत्व उन नियमों | 
की पद्धति से बने हैं, जो यह निर्धारित करते है कि किस प्रकार कोई भी कार्य भी कार्य 
प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सकता है? 
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॥) जादू-टोना, विज्ञान और धर्म में से कौन-से दो सामाजिक तत्व पवित्र क्षेत्र से सम्बद्ध हैं और 
: आवेशात्मक तनाव में पैदा और कार्यान्वित होते हैं? बे 


२%०३०३०००००००५०००५००८०००५+००५०००००१*९००००००००१०००००००००००५+५००००५००००००००६०००००५०१०५०००००००+०४३००००५००००००००६००००३०० ७०००३ ००००००००४३६ 


पहचान कीजिए कि जादू-टोना, विज्ञान और धर्म--तीनों में से कौन-सा तत्व निम्नलिखित 
कथन पर लागू होता है। 


क) यह इस विश्वास पर आधारित है कि व्यक्ति के मन में अभी आशावादिता बनी रहे 
और इच्छा-पूर्ति होती रहे। 


ख) यह अनुभव, प्रयास और तर्क की वैधता के दृढ़ विश्वास पर आधारित है। 
ग) यह तनाव और अवेशात्मक स्थिति का विशिष्ट अनुभव है।. 
च) - यह जीवन के सामान्य अनुभव से संबंधित है। 


ड.) इसके बहुत से पहलू और प्रयोजन है। इसका तार्किक आधार इसके विश्वास और 
आचरण के प्रकार्य में निहित है। । 


दम 


| 


23.7 जाद-टोना, विज्ञान और धर्म का प्रकार्य 


अंत में, मलिनॉस्की ने अपने प्रिय विषय के रूप में इनमें से प्रत्येक तत्व के सांस्कृतिक प्रकार्य को 
प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आदिम ज्ञान का प्रकार्य जनजाति के लोगों को अपने आसपास _ 
के वातावरण से परिचित करने और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने लायक बनाना 
है। इसके द्वारा वह उन्हें विश्व के अन्य प्राणियों से अलग और श्रेष्ठ बना देता है। 


धर्म का प्रकार्य एक विशिष्ट मानसिकता का निर्माण करना है यथा पंरपरा का आदर करना 
प्रकति के साथ समन्वय स्थापित करना, जीवन के लिए संघर्ष करना, यहां तक कि अगर मृत्यु भी _ 
आ जाए तो साहस और विश्वास रखना। 


जादू-टोने का प्रकार्य जनजातीय लोगों को रोजमर्रा के जीवन में जीने के लिए और कठिनाइयों 
का मुकाबला करने के लिए व्यावहारिक तरीका उपलब्ध कराना है। इसके द्वारा उनमें जीवन में 
आने वाली अपरिहार्य समस्याओं के साथ जीने की योग्यता का विकास होता है। इस प्रकार 
मलिनॉस्की (948:9) का मत है कि जादू-टोने का काम अनुष्ठान के द्वारा मनुष्य में आशा का 


.. संचार करना और भय के ऊपर आशा की विजय के विश्वास को बढ़ाना है। 


सोचिए और करिए 5 
अपनी पंसद के समूह के धार्मिक व्यवहार में दो उदाहरण चुनिए। मलिनॉस्की की दृष्टि में 


उनके प्रकार्य दिखाइए। 


23.8 सारांश 


हमने इस इकाई की शुरुआत मलिनॉस्की के समय में जादू-टोने, विज्ञान और धर्म में विवाद के 
संबंध में चर्चा के द्वारा की। इसके बाद जादू-टोना, विज्ञान और धर्म के. सामाजिक तथ्यों के 
अध्ययन में मलिनॉस्की के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया । इस विषय पर उसके निबंध को सार 
रूप में प्रस्तुत करते हुए हमने लौकिक क्षेत्र और पवित्र क्षेत्र का विवरण दिया। इसमें प्रथम के 
अंतर्गत आदिम ज्ञान के संबंध में उसके विचारों के बारे में चर्चा की, जो मलिनॉस्की के अनुसार 
अपने आसपास के वातवरण के प्रति वैज्ञानिक मनोवृति और तर्कपरक दृष्टिकोण का उदाहरण है। 
दूसरे के अंतर्गत जादू-टोने और धार्मिक विश्वासों के बारे में विचार किया गया है। अंत में, हमने 
जादू-टोने और विज्ञान के बीच तथा विज्ञान और धर्म के बीच समानताओं और असमानताओं के 
बारे में मलिनॉस्की के विचारों को प्रस्तुत किया। इसके बाद, जादू-टोने, विज्ञान और धर्म के 
प्रकार्यों का संक्षिप्त विवरण दिया। यहां प्रयास यह रहा है कि मलिनॉस्की की विचार-पद्धति का 


एक ढोस दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे आपका उसके विचारों की अपेक्षाकृत 


नवीनता से परिचय हो जाए। 
23.9 शब्दावली 


_जीववाद (श्ागगरांडा। ) धर्म पर टाइलर के विचार के संदर्भ में, जीववाद शरीर से 

रे पृथक आत्मा के अस्तित्व में विश्वास की ओर संकेत करता है। 

टोटमवाद ((0(शापांडा ) किसी वर्ग के लोगों और प्राकृतिक तथा अन्य वस्तुओं (80८- 
े ०८७) के बीच संबंध को टोटमवाद कहते हैं। 


द्रवगति (॥४०7०-१शाशप्रं०5) विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं, जो पानी की गति और 


पानी में ठोस पिंडों पर कार्यरत बलों के संबंध में विचार करती 
है। 


पवित्र (८३४०००७)..._ यह जीवन के उन क्षेत्रों की ओर संकेत करता है जो धर्म से 


संबंधित है। मलिनॉस्की के विचार में पवित्र के अंतर्गत जादू-टोने 
से संबंधित अनुष्ठान भी शामिल हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों से 

» अलग है। इसे प्रकार मलिनॉस्की की इस शब्द की परिभाषा 
व्यापक कोटि की हैं। 


यार्श्व वर्ध (०ए८म/ट2०-) केनो के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक लटड़े के साथ 
| ' बीम को केनो के सिरे पर लगा दिया जाता है। उसे पांव वर्ध 
कहते हैं। 


रतालू (एशथ्ा ) यह कचालू या अरबी की जाति का कंद है। यह खाद्य स्टार्च 
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युक्त होता है। अधिकांश उणकटिबंधीय क्षेत्रों में इसका मुख्य 
आहार के रूप में उपयोग होता है। क्‍ | 

लौकिक (6 एा०श॥॥6 ) यह जीवन के उन क्षेत्रों की ओर संकेत करता है जिनका 
संबंध धर्म या धार्मिक प्रयोजनों से नहीं है, दूसरे .शब्दों में 
उनका संबंध लौकिक पक्षों से है। 


23.40 कुछ उपयोगी पुस्तकें 

मलिनॉस्की बी,, 974. मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर ऐस्सेज़. सॉविनिर प्रेस: लंदन 
23. बोध प्रश्नों के उत्तर 

बोध प्रश्न । ः 

) धर्म के संबंध में टाइलर के विचार के संदर्भ में “जीववाद'”'का अर्थ है शरीर से अलग 


आत्मा के अस्तित्व में विश्वास । 


॥) फ्रेजर के मत में आदिम लोगों ने अपने रोजमर्रा के जीवन-यापन के लिए प्रकृति पर 
नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। इस कांम के लिए उन्होंने जादू-टोने का सहारा 
लिया । जब उनका जादू-टोना अपने मनचाहे लक्ष्य को पाने में असफल हुआ तो वे उच्चतर . 
आध्यात्मिक तत्व से याचना करने लगे और इससे धर्म का उद्भव हुआं। 


बोध प्रश्न 2 


)) इसमें बताया गया है कि ट्रॉब्रिएंड द्वीपवासी अपने दैनिक कामकाज के लौकिक क्रियाकलापों 
को जादू-टोने के अनुष्ठानों के साथ नहीं मिलाते हैं। इनमें पहला क्षेत्र अपने आसपास के 
वातावरण के प्रति तर्कपरक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा क्षेत्र प्रकृति 
की रहस्यमय और अज्ञात घटनाओं के प्रति उनकी बेबसी को दर्शाता है। 


. 9) अपने आसपास के वातावरण के प्रति तर्कपरक दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि उनका 


जादू-टोने में विश्वास नहीं है। जादू-टोने का प्रकार्य जीवन की अज्ञात परिस्थितियों के लिए 
है, जबकि तर्कपरक चिंतन और लौकिक कार्य लोगों को अपने वातावरण को वास्तव में 
नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। 


बोध प्रश्न 3 


) दीक्षा अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य आदिम लोगों को उनके समूह की पवित्र पंरपरा के रहस्यों 
में दीक्षित करना है। 


॥) आत्मा के अमरत्व की धारणा लोगों को मृत्यु के द्वारा होने वाले भय और दुख की भावना 
को जीतने में सहायक होती है। 


बोध प्रश्न 4 


।) जादू-टोने के अनुष्ठान (तंत्र-मंत्र) का बल सभी प्रकार के द जादू-टोने का एक सामान्य , 


_अभिलक्षण है। जादू-टोने के तीन तत्व हैं। 

क) अनुष्ठान संबंधी उच्चरित अंशों का ध्वन्यात्मक प्रभाव, 

ख) जादू-टोने के अनुष्ठान में शब्दों का चुनाव, और 

ग) संस्कृति, वीर पुरुषों, नायकों या पुरखों अथवा दूसरी अलौकिक शक्तियों का नामोल्लेख । 


हा ) सर्वव्यापक आत्मा या शक्ति में विश्वास को जादू-टोने के समान नहीं माना जा. सकता, 
क्योंकि जादू-टोने का संबंध सामाजिक जीवन के केवल एक पक्ष से है, जबकि सर्वव्यापक 
शक्ति का संबंध सभी पक्षों से होता है। 


जोध प्रश्न 5 


) जादू-टोना और विज्ञान 
॥) जादू-टोना और धर्म 
7) क) जादू-टोना 
ह ख) विज्ञान 

ग) जादू-टोना _ 
घ) विज्ञान द 
ड.) धर्म ह 
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